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छच्पति भिघाजञी 


भूमिका 


हिन्दी-साहित्य का इतिद्दास देखने से यद्द क्षात द्वो जाता है 
कि उस पर राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांप्रदायिक 
परिस्थितियों का कितना प्रभाव पड़ा है । यद्यपि द्विदो भाषा 
कहीं अधिक प्राचोन है, पर हिन्दी-साहित्य का ध्यारंभ विक्रमाब्द 
ग्यारहवी शताब्दि से माना जाता है । यह समय भारत के 
इतिहास में घद्द था जब कि एक ऋआओर इस देश पर मुसलमानों 
के आ्राकमगा पर प्राक्रमण दो रहे थे शोर दूसरी घोर भारतीय 
भरेशगण उन्हें रोकने तथा अपने अपने देश को ध्यन्यदेशीय शब्रध्यों 
से पददलित न होने देने के प्रयलों में सतत लगे हुये थे । 
यही कारण है कि इस काल के कविगण ऐसे हो भारतीय 
पखदर्श धीरों के सामने रखकर प्पनी कचित्व-शक्ति दिखला 
गये हैं । चित्तोड़ के रापल खुम्माण ने चोबीस युद्ध कर स्लेच्छ्‌ 
शाक्रमणकारियों के परास्त कर भगा दिया था, जिस पर खुम्माण 
रासे रचा गया था। भारत के अंतिम सपम्राद प्रातःस्मरणीय 
मुद्दाराज, पृथ्वीराज की पीरता, युद्ध-नेपुयय, साइस, शील श्रादि 
“के धर्शन में प्रथ्वीराज रासे सां बृह्दत्‌ पंथ लिखा गया है। 
घिजयपाल रासे, बीसलदेव रासे श्रादि भी इसी प्रकार के 
घशनेक ग्रंथ इस काल में प्रणीत हुये थे । तीन शताब्दियों के 
भीतर भीतर मुसलमानों का श्धिपत्य भारत भर में अच्छी 
प्रकार जम गया तथा वे ध्न्यधर्मीय घिजेतागण भी इस देश में 
दुर दूर तक घझाबसे जिससे यहाँ की राजनेतिक तथा सामाजिक 


( ३) 


परिस्थिति बहुत इक बदल गई। शब राजापों तथा सम्राटों से 
नवाब, सुलतान तथा बादशाह बड़े समझे ज्ञाने लगे देश के 
प्रबंध तथा रक्ा का भार धायः विदेशियों के द्वाथ में चल। 
गया झओर यहाँ के छोटे छोटे बचे खुचे राजे इन बादशाहों के 
मांडक्षिक धझ्यौर सामंत बनकर रहने ही में अपना मान समभने' 
लगे थे । साथ ही एक बिलकुल नये धर्म के शआाजाने से 
सांप्रदायिक मत मतांतर के सिघा एक नया धार्मिक इन्द्र भो 
मच गया था । विज्ञेतागण यहाँ के देशीय धर्मों को शस्त्र 
के जोर पर उखाइकर शअपनमा धर्म फैलाना चाहते थे जे 
भारतीय रुचि के श्रनुकृूल म था। इस कारण ' निधन के धन 
राम! तथा 'निबंल के बल श्याम! के अनुसार यहाँ पाले अपनी 
सांत्वना के लिए ईश्वर की शक्ति तथा दया के भिखारी होने 
लगे। देव-मंद्रिं के गिराये जाने तथा देवप्तर्तियों के खंडन से 
उनके हृदय निराक्मर उपासना की ओर भी कुक पड़े | दिदू 
तथा मुसलमानों के सहवास से राम रहीम की एकता 
दिखलाना भी झावश्यक हे चला । इसलिये प्रायः सन्नहचीं 
शताब्दि घिक्रमाब्द तक हिंदी कविता देवी मीरा बाई बनकर 
भजनानन्द्‌ ही में सन्न रही। इसके अनंतर सहज खुलभ मानपी 
प्रक्ति के अनुसार कवितादेवी कामियी रूप की श्टंगार में भी 
लग गई ओर यह इसी काये में लगी हुई थी कि देश में कुछ 
विशेष राजनैतिक विप्नव होने के कारण इन्हें पुनः चंडिका, 
का रूप भी धारण करना पड़ा था । 

यह चह काल था जब कई विशिष्ट कारणों से मुसलमानों 
के हाथ से भारतीय शधिपत्य निकलकर पुनः इसी देश के 
राजाशं के हाथ में शा रहा था ओर 'अझब तक जानत हे बड़े हात 
पातसाह अब णतसाहन से राज्ञा बड़े होत- हैं? । दत्तिण में 
मराठों का उत्कर्षसूर्य शिवाजी के रूप में पश्चिमी घाटों पर 


( ३ ?) 


« ही चुका था | बंदेलखंड में मद्दाराज ऋषम सात छुथा- 
« के उद्दीयमान कर प्रत्येक बंदेतले घीर के सतत हृदय में उत्सादद 
« रहे थे । राजस्थान में महाराणा राजसिंद् राठाड़ घीर 
» 5 ७ आदि की सहायता कर राजपूर्तों की छुपुप्ता राज्यजत््मी 
॥ श्रावली पर्वत के प्रस्येक श्ंग से रणभेरियाँ घज्लाकर जगा 
है थे। उसी काल के इन्हीं प्रचंड तथा यणस्पी घीरों के रक्त 
॥ फल है कि श्राज्ञ सी भारत के मानचित्र में इतने राजयंणों फे 
पज्य अक्रित हैं।प्स्तु, इसी काल का प्रभाष था कि श्टंगारिक 
ँब्यों तथा रीति नअ्रंथों के ब्रीच में घीरगाथा काल के से दे 
पर प्रंथ दिखला जाते हैं । शिवराजभूपण, छद्नप्रकाण, 
जविलास शादि रचनाएँ प्पने समय की परिस्थिति की 
'पैतिका हैं। यदि ये घीरगण न हुये होते तो घोर रस के ये 
' विगण भी #ंगारिक कविता करते झोर स्यात्‌ प्रपतो उद्दंडता 
*॥ परिचय उसी में दे डालते । 
“ भूपण का समय दिंदी साहित्य के इतिहास के रीति काल 
७ अंतर्गत है श्लोर इनका भाष्य प्रधान प्रंध भी अलंकार प्रंथ 
५५ पर ऊपर जैसा क॒द्दा जा चुका है उसके उदाहरण “ंगार रस 
ण न हाकर शआद्श के प्रनुरूप घीर रस से घ्ोत प्रोत हैं । 
[पण स्वयं कद्दते हैं कि-- 
५ भेपन यों कलि के कविराजन राजन के गुन पाय नसानी । 
पुन्य चरित्र सिवा सरले पर नहाय पविन्न भई पुनि घानी ॥ 


वास्तव में इन कपषिराओजों पर अपने समय के श्राश्रय देने 
है तत्ते राज़्ों का प्रभाव पड़ता द्वीथा ओर ये उन्हें प्रसक्ष करना 
4) चांदते थे, इसीलिये उन्हींक्रे रचि के अनुकूल कविता करते 
भ। । भूषण ज्ञी ने एक प्रकार वेसा ह्वी किया है और उसी से 
. नहें बहुत संपत्ति भी प्राप्त हुई थी, पर जिसे वह्द प्रसक्ष करना 


बरी 


( ४ ) 


चाहते थे वह भारत के सच्चे मुखोज्ज्घलकारी सखुपुत्र थे । बिन्‍्हें 
प्रशंसा अवश्य प्रिय थी पर चाटुकारी नहीं। सच्ची स्तुति से 
ते ईश्वर भी प्रसन्न होता है। पेसे ही सुकषि का अब परिचय 
दिया जाता है जे। प्रस्तुत साधनों से उपलब्ध है| सका है । 





१-कवि-परिचय 

शिवराजभूषण के छुंद २६ तथा २७ में कषि के घंश तथा 
जन्मस्थान का परिचय इस प्रकार दिया है कि ' भूषण जी 
रलाकर के पुत्र थे तथा काश्यपगोनत्रीय त्रिपाठी कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण थे। इनका जन्मस्थान यमुना नदी के तट्स्थ त्रिविक्रमपुर 
ग्राम था जहाँ इनके पिता सदा से रहते थे। इस्ती स्थान में 
राजा वीरबल से खुकषि हुए झोर विश्वेश्वर के समान जहाँ' 
विद्दारीश्वर का मन्दिर है। ! यह त्रिविक्रपुर घादमपुर तहसील 
के एक मोज़ा शअकबरपुर-बीरबल के पास है, जे। यप्तुना नदी के 
वाएँ किनारे पर कानपुर से ३१ मील दृत्षिण है।यह कानपुर 
ज़िले ही के अंतर्गत है। कानपुर से हम्मीरपुर जाने वाली सड़क 
पर घाठमपुर से लगभग ६ मीत्त पर त्रिधिक्रमपुर ध्यर्थात्‌ चतंमान 
तिकर्पाँपुर गाँव बसा है। यह झकवरपुर-बोरबल भूषण कवि के 
अनुसार सम्राद अकवर के अंतरंग प्रिन्न राजा बीरबल का जनन्‍्म- 
स्थान था और उन्हींने अपने आश्रयदाता तथा अपने नाम पर इस 
मोज्ञे का नया नामकरण किया है। इसके पहिले इसका क्या 
नाम था इसका कुछ पता नहीं चला। इस मोज्ञे में राधाकृष्ण का 
पक प्राचीन मन्द्रि भी वर्तमान है जिसे ही भूषण ने बिहारीश्चर 
लिखा है ।$ 


मल कम मन] 
*# आक्कियोक्तोजिकल सर्वे ऑव इन्डिया द्वारा श्रकाशित ' पाश्चिमात्तर 


( ४५ ) 


इस प्रकार ऐसे स्थान में रल्ाकर जी के पुत्ररल्ल दोकर भूषण 
जीने अपना वाल्यकाल समाप्त किया तथा पठन पाठन से 
निषृत्त होकर यह राज्याधय की खेोज्ञ में घादर निकले। यहद्द 
पहिले पद्दिल पास द्वी के एक राजा के पास गए, जो शिघराज- 
अपण के पद्‌ २८ के ध्नुसार बड़े ही साइसी तथा शीलघान थे। 
इनका नाम छद॒यराम तथा रुद्वराम दोनों हो सकता £$ पर इन 
दोनों नाम में पिता पुत्र का सम्बन्ध अपषश्य है पर्थात्‌ दृदयराम- 
खुत रुद्र या दृदयराम, खुत रुद्र | यद् सालंकी क्षत्रिय थे तथा 
चिन्रकूटपति इनकी पदवी थी । भूषण के इन्हीं आश्रयदाता ने 
इन्हें इनकी कवित्व-शक्ति पर प्रसक्ष होऋर ' भूपणा ' की पदची 
दी, जो इतनो प्रसिद्ध हुई कि उसने इनके नाम का निशान तक 
न छोड़ा | उक्त ग्रन्थ के पद्‌ २५ से ऐसा स्पष्ट ज्ञात दोता है कि 
«ैस प्रकार भूषण की पदूवी प्राप्त करने के ध्यनन्तर तथा पद्‌ २४ 
के अनुसार शिघाज्ञी के रायगढ़ राजधानी बनाने फे उपरान्त 
भूपण कि भी पहाँ शिवा जी के द्रघार में अन्य गरुगियों के साथ 
पहुँचे । सन्‌ १६६२ ६० में शाह जो की सम्मति पर शिपाजी ने 
शैसे श्ंग पर रायगढ़ दुर्ग बनने की ध्ाज्षा दी थी ओर उसके 
पूर्ण होने पर उसमें केप अआरादि भेजे थे। सन्‌ १६६४ ई० में शाह 
जी की मत्यु होने पर इन्होंने प्रह्मदनगर द्वारा प्राप्त पेतुक राजा 
की उपाधि धारण कर रायगढ़ में <कसाल खोली थी । इससे यह 
फ्रद्दा जा सकता है कि सन्‌ १६६४ ई० के बाद ही भूषण शिवा- 
ज्ञी के दरबार में गए.। परिशिष्ठ हु कालचक देखने से भी यह 
ज्ञात ही जाएगा कि उस समय तक शिवाजी की ख्याति भारतघर्प 
भर में इतनी फेल गई थी तथा उनका स्प-प्र्जित राज्य भी इतना 
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विस्तत थौर सम्र॒द्»िशाली हो गया था कि दूर दूर से गुणी 
लेग उनका यश सुन कर आश्रय क्षेने थाने लगे थे। 


शिवाजो के दरबार में प्रवेश हो जाने पर ओर पहाँ से धन 
दक्ति आदि मिलने पर अपने ऐसे उदार श्राश्रयदाता की 
प्रशंसा में भूषण ने कुछु रचना करने का विचार: किया। उन्हीं 
दिनों-- 


शिवचरित्र लखि यों भये कवि भूषन के चि । 
भाँति भाँति भूषननि सरों मूषित करों कवित ॥ 


शिवा जी के चरित्र, स्वभाव ध्यादि का अच्छी प्रकार निरीक्षण 
कर कविराज ने शिवराजभूषण नामक झलड्भुवर अंथ की रचना 
की और उदाहरणों में अपने उस वीररसावतार श्राश्रयदाता 


के जरित्र के अनुरूप ही पघोररख पूर्ण ग्र॒ुणाशुवाद किया 
जिसने-- 


बीजञापुर गेज्कुरडा जीत्यों लरिकाई ही में 
ज्वानी आए जोत्यो दिलीपति पातसाह के | 

यह अंथ ज्येष्ठ कृषा १३ सं० १७३० वि० रविधार के समाप्त 
हुआ और तब भूषण ने इसे अपने श्राश्रयदावा के भेंठ कर 
इसके उपलक्ष में बहुत कुछ पुरस्कार प्राप्त किया होगा। इस 
प्रकार कई चर्ष तक शिषाजी के राजद्रबार में रहने तथा एक 
प्रंथ पूर्ण कर प्रझुर पुरस्कार पाने पर यद्द अपने घर शझ्वश्य गए 
होंगे। यद्यपि सं० १७३१ वि० का शिधाजी का राज्यामिषेकोत्सव 
अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थो; पर इतने ही समय के बीच भूषण 
का घर से क्लोड कर प्या ज्ञाना सम्भव नहीं था। प्रंथ-समाप्ति 
तथा शअ्रभिषेकोत्सव के बीच केवल एक घर्ष का समय मिलता 
है जिसमें बहुत सा समय भाते जाते ही व्यतीत हो जाता और 
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इसी से भूषण इस उत्सव में सम्मिल्लित नहीं हो सके। भूषण 
की प्राप्त कषिता में सं० १७३० षि० तक की घटनाओं का 
जितनी प्रधुरता से घर्णन मिलता है उससे कहाँ कम, नहीं के 
समान, बाद की घटनाशों का उब्लेख है | इस अभिपेकेस्मघ के 

9 विपय में तो कुछ भी नहीं कद्दा गया है। फेघल शिपा वाघनी के 
पद सं० ३२ में कहते हैं कि-- 


राजन के राज़ सब साइन के सिरताज, 
् हब 
ध्याज्ञ शिवराज्ष पातसाद्दी चित्र धरी है। 


घलख चुखारे कसमीर लों परी पुकार, 
घाम धाम घूम धाम रूम साम परी है ॥ 
सं० १७३७ थि० में शिवाजी की मसत्यु द्ोने पर शम्भा जो 
, गद्दी पर बैठे | ्पपने राजत्य के ध्ारस्म में चार पाँच घर्प तक 
: इन्होंने युद्ध-प्रियता दिखलाई,; जो क्रमशः मन्द्‌ पड़ते पड़ते खं० 
१७४३ वि० में पिषयघासना के प्ंघरकार में छुप्त हो गई। शब्मा 
जी फे घिपय में ज्ञो कबितत कहा गया है, उसका पुख्य अंश 
थों है-- 
भूषन जू खेलत सितारे में सिकार शम्सा, 
शिवा के झुघन जाते दुधन सखे नहीं। 
बाजी सत्र बाज से चपेट चंग चहूँ और, . 
9 तीतर तुरुक दिल्ली भीतर बचें नहीं ॥ 


इससे यह स्पष्ठतः नहीं कद्दा जा सकता ऊछि भूषण ने शम्सा 
जी के दरवार में पहुँच कर यह पद्‌ उनकी प्रशंसा में बनाया हो । 
शम्भा जी के द्रवार में कलश कषि की प्रधानता थी, जिसे स्थात्त्‌ 
भूपषणजी से उद्ण्डप्रकृति के कपषि सहन न कर सके हों ओर इसलिए 
इस द्रबार में न गए हों | सं० १७४६ चि० में शस्पा जी मारे भी 
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गए और इसी कारण इनके बुर्दानपुर, भड़ोच आदि लूठने तथा 
पुर्तगीज्ञों पर प्राप्त घिजयों का कुछ भी पर्शन नहीं किया गया है । 
शम्भा जी के अल्पवयस्क पुत्र शिषाज्ञी द्वितीय सं० १७४६ बि० में 
गद्दी पर बैठे और उसी वर्ष के श्ेत में घुग़लों के दवाथ कैद हुए । 
ओरंगज़ेब ने इनका नाम बदल कर साह रखा। इनके विषय 
में कहे गए दोनों पद्‌ इसके बाद ही के दो सकते हैं क्योंकि दोनों 
में साह जी नाम दिया है। इनके विषय में कहे गए पदों के कुछ 
अश इस प्रकार हैं-- 


साहू जी की साहिबी दिखात कछु होनहार, 
जाके रजपूत भरे जोम बमकत हैं। 
द्च्छिन के ग्रामिल भो सामिल ही चहूँ ओर, 
चम्बल के शआर पार नेज्ञा चमकत हैं॥ 
रुम रूदि डारे खुरासान खूँदि मारे खाक) 
खाद्र क्षों कारें ऐसो साह की बहार है। 


ऐसी प्रशंसा कारागारस्थित साह की कोई भी कवि नहीं कर 
सकता । उस हालत में किसी की साहिबी को दोनहार कहना 
प्रशंसा नहीं प्रत्युत्‌ अभिशाप कहलायगा | इससे यही निश्चय 
है कि सं० १७६४ वि० में कारागार से छूठने आर सितारा की 
गद्दी पर बैठने के बाद ये दोनों पद बने होंगे । साथ द्वी यह भी 
निश्चय पूर्वक कद्ाा जा सकता है कि होनहार शब्द उसकी रचना 
का साह के राजत्वकाल्त के बिलकुल आरस्स में होना बतत्ता 
रहा है| इन विचारों से यह स्पए्ठ है कि भूषण द्वितीय बार सं० 
१७६४-४५ वि० में दक्तिण गए थे । 


एक पद और है जिसमें 'साह के सराहों के सराहों छ॒तसाल 
के! लिखा गया है । यह पद भी पूर्वोक्त विचारों से स॑ं० १७६४ बि० 
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के बाद हो रचित हो सकता है। इसका कुछ लोग यें पाठ भेद 
मानते हैं--'शिपा के सराही के सराहों छत्वसाल के, पर यह 
ठीक नहीं अँचता । शिवाज्ञी की मृत्यु के समय तत्कालीन इतिद्दास 
में छुतनसाल का स्थान क्या था ? उस समय तक यह एक 
साधारण विद्रोही राजा के रूप में मिलते हैं, जिन पर सं० १७३७ 
वि० में तहब्बर खाँ आदि सर्दारों के ओरंगज़ेव ने भेजना उचित 
समझा था | इसके पद्दिले वे उसी देश के छोटे भेये ज्र्मीदार 
घादि के परास्त कर करद बनाने में लगे हुए थे। इसलिए 
दूसरा पाठ तो शुद्ध नहीं है, पद्दिला पाठ ही ठीक है। धभयव देखना 
है कि सं० १७६४ धि० में इन्हीं महाराज छत्तसाल का भारत- 
साम्राज्य में क्या स्थान था। उस समय इनकी श्चस्था क्तुप्पन 
वर्ष की थी ओर इन्होंने मुग़ल साम्राज्य के बड़े बड़े श्नेक सर्दारों 
के परास्त कर अपना राज्य दृढ़ कर लिया था। इसी घर बह्दादुर 
शाह ने भी इनको इनके शअज्ञित राज्य की सनद्‌ दे दो थी। 
तात्पर्य यह कि उस समय महाराज छुत्साल इस योग्य हे गए 
थे कि मराठा साम्राज्य के प्रधिपति साहू जी से उनकी समुचित 
तुलना की ज्ञा सकती थी । इस तर्कावतल्ती से यह सिद्ध दो जाता 
है कि भूषण जो सं० १७६४-६५ थि० में साहू के दरबार में गए थे 
ओर वहाँ से अच्छी प्रकार पुरसक्तत होकर यह स्पदेश लोटते हुए 
महाराज छत्रसाल के दरबार में भी गए होंगे। यहीं इनका 
, भ्रभूतपूर्ष आदर हुआ था । 
किवदती दे कि भूपण जी की विदाई करते समय महाराज 
छत्रसाल ने उनकी पालकोी में स्पय॑ कंघा लगा दिया था, जिससे 
कविराज जी बड़े प्रसन्न हुए शोर डउसो समय एक दशक रच 
डाला | इसके समर्थन में कुछ लोग पिचित्र विचित्र तर्क करते 
हैं। एक तके यों है. कि ऐसा आदर करना पिशेषतः युक्‍कों 
ही के येग्य है, जो समय पर कोई पिचार उठते ही उसे चट 
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कर डालते हैं, इस लिए भूषण छत्रसाल के द्रबार में शिपराज- 
भूषण की समाप्ति के बाद ही देश लोदने पर गए थे । वे यह 
नहीं सेाचते कि छत्रसाल दशक की ऐतिहासिक घटनाएँ 
घटित होने के पहले ही उसका उदज्लेख कैसे हे! गया | साहू जी 
प्रशंसायेग्य कब हुए, यह भी भ्ावश्यक विचार है| अस्तु, इस 
किवदृती में जो कुछ सार हो, तात्पय इतना ह्वी है कि भूषण जी का 
महाराज छत्रसाल ने अवश्य दी बहुत कुछ आदर किया होगा | वे 
स्वयं कवि थे शोर कवियों के प्राश्रयदाता थे। भूषण जी मद्दाराज 
शिवाजी के राजकवि थे ओर उनकी कविता की चारों ओर घूम 
थी । इधर छत्रसाल भी भूषण के मनोमुक्तूल चरितनायक थे | पाँच 
सचार तथा कुछ पैदल लेकर मुग़ल सम्राज्य के हृदय में एक स्वतंत्र 
राज्य का संस्थापन करने घात्ता वीर ध्यसाधारण पुरुष था। यदि 
भूषण ने ऐसे सवभान्य भारतशुखोज्ज्बलकारी वीरश्रेष्ठ की. प्रशंसा 
में दृश बारह पद्‌ बना दिए तो उसके लिए इस दवकथा मात्र के! 
कारण मानना निर्मूल है । 


खाए मलिच्छन के छाकरा पे तबो डोकरा के डकार न आई । 


पक छंद का ध्यन्तिम पद्‌ है जिसमें भूषण उपनाम' नहीं आझाया 
है। इस पद के लेकर एक सज्जन कहते हैं कि इसे भूषण ने , जे। 
उस समय ' छोछरे ' थे, छुनसाल के लिए, जो उस समय प्रायः 
चोहत्तर वर्ष के डोकरे थे, यह छुंद बनाया था; पर यह बिलकुल 
भ्रांत कठपना है । 

ध्व यह देखना है कि सं० १७३१ बि० औझौर सं० १७६४ बवि० 
के बीच चोंतीस वर्ष तक भूपण घर ही पर रहे या अन्य राजाशों 
के यहाँ ज्ञाते थ्राते रहते थे | रुद्रणाद्व ने ते इन्हें उस समय भूषण 
की पदवी दी थी जब इन्होंने कविता बनाना आरंभ किया था और 
इसलिये उनकी प्रशंसा में एक देहा ओर एक कपित्त रचा गया था । 


( ११ ) 


शिवाजी तथा उनके पुत्र श्रोर पोत्र का ऊपर उछ्क्ेख हो चुका दे । 
कछत्रसाल जो की दस्वारदारी का भी घणन दो जाने पर छा 
सात राज्ञे बच जाते हैं, ज्ञिनक्ी प्रशंसा में भूषण फे एक-एक या 
दे-दी छंद मिलते हैं। एक आध सज्जन ने इनके चार पाँच ध्यन्य 
श्रयदाताओं के। सी खोज निकाला है। मद्ठाकवि घमुरारि 
अनध्यराधघव नाठक में एक स्थान पर कहा गया है कि -- 


स्थितिः कवीनामिच कुंजराणां स्वमंदिरे था नृपमंदिरे घा। 
सहे ग्रृहे कि मशका इचेंते भवंति भूपालविभूषितांगाः ॥ 


इस स्छोक में कवि तथा कुंजर की तुलना की गई है कि वे दे।नों 
ही राजाओं की सभाश्रों (गज्ञशाला) में या अपने ही गशद्दों (जंगल) 
में रहते हें ओर मशकों के समान घर घर नहीं घूमते फिरते। मद्दा- 
कषि भूषण महागज़ेंद्र के समानथे, जिन्हें हर एक साधारण 
राजा वावू द प्रसन्न ही कर सकता था ओर न इन्हें ही भारत दे 
छुग़ल सम्राद प्ोरंगज़ेब से प्रतापी शत्र का सफलता-पूर्वक सामना 
करने पाले प्रतिद्वंद्वी छु्रपति महाराज शिवाजी तथा उनके वंशज्ञों 
का पआश्रय प्राप्त करने पर प्यन्य छोटे छोटे राजाधोों का सभा- 
सदी करना शेासा देता था । पंडितराज जगन्नाथ ने सत्य दो कहा 
हैं कि-- 
दिल्‍लीएवरा वा जगदीश्वरों घा मनोरथान्‌ पूरयितुं समर्थ: । 
प्मन्ये नुपा: यददतीदि काले शाकाय वा स्यात्‌ लचणाय वा स्यात्‌ ॥ 


उस पर किवदंती के अनुसार शिवाजी से भूषण जी के 
इतना अधिक घन प्राप्त हुआ था कि उन्होंने एक साथ एक लाख 
रुपये का लघण अपने गृह पर भेजा था। भूषणजी ने अपनी कविता 
में शिघाजी के! बराबर जगदोश्वर का पअवत्तार माना है । ऐसी 
अपस्था में भूषण जी का एक भ्राध दर्जन छोटे छोटे रज्नचाड़ों तथा 


( ९२ ) 


बबुआनों में जाना और पहाँ भी उन लोगों की एक एक दो दे। 
छंद में कुछ प्रशंभा कर उन से लाख दो लाख रुपये न लेकर कुछ 
व्यंग्य-बाण छोड़ कर लोद श्याना उनके उपयुक्त नहीं समक्त पड़ता । 
यदि कहा जाय कि उनमें धनतृथ्णा ग्रधिक थी ते “कमायू 
नर नाह' के यहाँ कुछ रुपये के पुरस्कार का त्याग देना कोरी दत- 
कथा मात्र रह जाती है । 

भूषण के जिन आश्रायदाताओं का नाम लिया जाता है उनमें 
मुख्य मुख्य का ऊपर उद्कषेत् हो चुका है। बचे हुश्नों में प्रायः 
आधे अज्ञात हैं ओर जो ज्ञात हैं उनझे लिए भी जो एक दो छुंद 
कहे गये हैं उनमें किसी में भी ऐसो ऐतिहासिक घटना का उब्लेख 
नहीं है जिससे उन छुंद्रों के निर्माण का समय निश्चित किया जा 
सके | अस्‍्तु, यही निश्चयपूर्चक कद्दा जा सकता है कि सं० १७३१ 
* वि० तथा सं० १७६७४ वि० के बीच का समय, जिस काल में मराठा 
राज्य पर ओोरंगज्ञेब के दक्षिण में रहने से विशेष आपत्ति आपड़ी- 
थी ओर उनके राज्य के दृत्षिणी सीमांत के जिज्नी आदि दुर्ग तक 
मुग़लों के हाथ में चले गए थे, भूषण ज्ञी उत्तरी भारत में 
पयर्टन करते रहे हों भोर अपने भाई बंधु आदि के शाग्रह से उनके 
घ्राश्रयदाताञओं के दरबार में भी गए हों। वे सं० १७३४ वि० के 
बाद दी कहते भी हैं कि ओर राव राजा एक मन में न द्याऊँ 
अब सास्‍इ्ट के सराहों कि सराहों छुत्रसाल के | शभर्थात्‌ उस 
समय तक जिन द्रवारों में वे जा चुके थे उनसे वे इतने असंतुष्ट 
थे कि अब वे ऐसे स्थानों के मन में भी स्थान नहीं देना 
चाहते थे। इस कथन के बाद उनका कहों धशन्यनत्न जाना शोर 
पह भी साधारण जुमीदारों के यहाँ जाना किसी बहुत ही 
असाधारण कारण ही से है| सकता था, जे श्रभमी तक नहीं ज्ञात 
हुआ है | 

इस प्रकार मद्दाकवि भूषण की ज्ञीवनी की पर्याज्नाचना 


( १३ ) 


करने पर मेरा ध्यनुमान है कि इनका जन्मकाल सं० १७०० घि० के 
लगभग इुआ होगा । वीस वाइस वर्ष की श्वस्था में यह आश्रय 
की खोज्ञ में घर से बाहर निकलते झोर 'कुल खुलंक चितकूट्पति 
हृदय राम खुत रुद्र के यहां कुछ दिन ठहर कर “भूषण” पदवी 
प्राप्त की | इसके प्यनंतर शिवाजी की उदारता तथा घीरता की 
ख्याति खुन कर सं० १७२४ बि० के लगभग उनके दरबार में गए । 
यहाँ शिवराज भूषण नामक ग्न्थ की रचना की, जो ज्येण्ठ कृष्ण १३ 
भानचुवार सं १७३० वि० के समाप्त हुआ | इसके कुछ दिन अनंतर 
यदद अपने घर लोटे झौर शपना समय खुख से उत्तरो भारत में 
पर्यटन में व्यतीत करने लगे | इनके ग्रह लोटने के छू घप बाद 
शिषाजी की झत्य हुई, मुग़ल सम्राद ओरंगजेब दक्षिण पहुँचे, 
शंभा ज्ञी मारे गए तथा साह जी केद हुए । इन कारणों से यह 
साह जी के छूदने पर सं० १७६४ वि० के बाद दक्षिण गए । 
पद्दां से यह वृद्धता के कारण शीघ्र द्वी लैटे श्योर छत्नसाल जी 
से भेंट करते घर चले गये। इसके बाद दी सत्तर पछदृत्तर 
घर्ष की अपस्था में या कुछ अधिक दुद्ध होकर यह पीरत्ोक 
गए होंगे । 
भूषण ने अपने घंश, पिता, जन्म स्थान आदि के पिपय में 
स्वयं जो कुछ लिखा था उसका ऊपर उदल्लेख हो चुका है। उनके 
भाइयों के विषय में यह कहा जाता हे कि ये चार भाई थे पर 
, अधिक मत तीन ही भाई मानता है। चोथे जदाशंकर उपनाम 
नीलकंठ के ध्रातृत्व के घिपय में सब का एक मत नहीं है। 
चितामशि भूपण तथा मतिराम ये तीन भाई इसी घयानुक्रम से 
माने जाते हैं। इन कवियों ने स्वयं कहीं अपने भाइयों का 
उल्लेख नहीं किया है। जिन साधनों से इन तीन कवियों का 
श्रातृत्व माना जाता है, उनमें सब से प्राचीन मोलाना गुलाम पतली 
आजाद का 'तज॒किरः सर्वे आजाद! है, जिसमें चितामणि के 


( रेड ) 


विषय में लिखा गया है कि मतिराम ओर भूषण चिंतामणि के 
दो भाई थे तथा वे काडा जहानाबाद के निधासी थे | गुलाम 
ली का जन्म सन्‌ १७०४ ई० में हुआ था और सन्‌ १७८६ 
ई० में इनकी सृत्यु हुईं थी। इनके पितामह मीर अब्दुल जलील 
विल्लम्मामी सैयद्‌ रहमतुल्ला के मित्र थे जिन्होंने चिंतामणि जी 
के पुरसरक्त किया था । गुलाम अली फारसी के खुकवि, 
इतिहासज्न तथां प्रसिद्ध गद्य-्लेखक थे । इन्होंने कई श्रंथ लिखे हैं 
झौर इन तीनों ही कवियों की बुद्धावस्था में वे संसार में भा चुके 
थे और उनकी सृत्यु के समय स्यथात्‌ युवा भी हो चुके थे। 
इनके इस श्रातृ-संबंध विषयक कथन के अकारण ही अशुद्ध 
मान केने का काई कारण नहीं है । अब यहाँ भूषण के 
झतिरिक्त प्रन्‍्य तीन कवियों का सरंज्षिपत परिचय दे दिया 
जाता है। 

बचिंतामणि जी के छुंदषियार, काव्यविवेक, काव्यप्रकाश, 
रामायण तथा कविकब्पतरु नामक पाँच ग्रंथ शिवसिंह के 
पुस्तकालय में थे | अंतिम विनोदकारों के पुस्तकालय में भी है । 
इनका छंद्पियार ही भाषापिंगल नाम से खोज में प्राप्त हुश्या 
है। रसमंजरी एक ओर प्रंथ खोज में मित्ता है। इनका बनाया 
रामाश्वमेध ग्रंथ का कुछ अंश मिला है, जिससे इनका कश्यएगेाजी 
कान्यकुच्ज निपाठी होना ज्ञात हुआ है। इनके अआ्राश्रयदाताओं में 
शादइजहाँ, ओरंगज़ेब, ज़ेनदी अहमद, रद्साह सेलंकी तथा 
मकरंदशाह भोंसला का नाम लिया जाता है। 

मतिराम जी ने लक्षितललाम, छुंदसार पिंगल, साहित्यसार, 
रसराज, लक्षण श्टड्ञर, मतिराम सतसई, अलंकार पंचाशिका, 
फूलमंजरी तथा बृचकीामुदी रचा है, ऐसा कहा जाता है। 
जहाँगीर, भाऊसिंद्द द्वाड़ा, शंभूनाथ सोलंकी तथा स्वरुपलिंद 
चुंदेला इनके आश्रयदाता थे | मतिराम नाम ही के एक कवि का 


लीथो में प्रकाशित 'राजबंशावल्ी” भी मिली है | वृत्तकापुदी का 
रचना-काल सं० १७५८ वि० है, जिसके सचयिता मतिराम अपना 


( १५ ) 


परिचय यों देते हैं-- 


छु 


तिरपाठी बनपुर बसे बत्स गात्र खुनि गेह। 
विदुध चक्रमनि पुत्र तहेँ गिरिधर गिरिधर देह ॥ 
भूमिदेव वल्भद्र हुव तिनहिं तनुज मुनि गान। 
मंडित मंडित मंडली मंडन मदही महान॥। 
तिनके तनय उदारमति विश्वनाथ हुघनाम | 
चुतिधर श्रतिधर के अनुज सकल गशुनन को धाम 
ताखु पुत्र मतिराम क॒न्नि निज मति के पअन्तुसार । 
सिंद स्वरुप खुजान के बरन्या सुज्स शपपार॥ 


सं० १८७२ थि० में समाप्त हुई 'रसचंद्विका” नामक पुस्तक के 
>रचयिता कवि घिद्दारोलाल जी ने अपना वंश परिचय उसी अ्ंथ 


में इस प्रकार दिया है-- 


बसत तिधिक्रमपुर नगर कालिंदी के तीर। 
बविरच्ये भूप हमीर जछु मध्य देश के हीर॥ 
भूपन चितामान्र तद्ठाँ कविसपन्न मतिरास | 
नप हमीर सनमान ते कीन्‍न्हें निञ्र निञ्ञ धाम ॥ 
है पंती मतिराम के खुकवि बिदारीलाल। 
जगन्नाथ नाती घिदित सीतल खुत खुभ चाल ॥ 
कस्यप बंस कनीज़िया बिद्ित तन्षिपाठी गात। 
कविराजन के चून्द्‌ में केोवबिद खुमति उदोत॥ 
घिथधिध भाँति सनमान करि द्याये-चलि महिपाल । 
आए विक्रम की सभा खसुकषि बिदरीलाज ॥ 


यह चरखारी-नरेश राजा चविजयबहादुर पिक्रमाजीत ओर उनके 
धुत्र महाराज रलसिंदह के द्रवार के राजकपि थे। ( चरखारी का ' 


( रै४ ) 


विपय में लिखा गया है कि मतिराम और भूषण चिंतामणि के 
दो भाई थे तथा वे केाड़ा जहानाबाद के निषासी थे | गुलाम 
गली का जन्म सन्‌ १७०७४ ३६० में हुआ था और सन्‌ १७८६ 
ई० में इनकी स्॒त्यु हुई थी। इनके पितामह मीर अब्दुल जल्लीत् 
वि्षग्रामी सैयद्‌ रहमतुल्ला के मित्र थे जिन्होंने चिंतामणि जी 
के पुरस्कतत किया था । गुलाम अली फारसी के खुकबि, 
इतिहासज्ञ तथा प्रसिद्ध गद्य-लेखक थे । इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं 
शोर इन तीनों ही कवियों की पृद्धावस्था में वे संसार में शा चुके 
थे और उनकी सत्यु के समय स्यात्‌ युवा भी हो चुके थे। 
इनके इस श्राव-संबंध घिषयक कथन के अकारण ही शअ्रशुद्ध 
मान लेने का काई कारण नहीं है । अब यहाँ भूषण के 
अतिरिक्त श्न्‍य तीन कवियों का संक्षिप्त परिचय दे दिया 
जाता है। 

चिंतामणशि जी के छुंद्विचार, काव्यविवेक, काव्यमकाश, 
रामायण तथा कविकल्पतरु नामक पाँच श्रंथ शिवसिंह के 
पुस्तकालय में थे । झतिम विनोद्कारों के पुस्तकालय में भी है । 
इनका छंदपिचार ही भाषापिंगल नाम से खोज में प्राप्त हुआ 
है। रसमंजरी एक ओर पंथ खोज में मिला है। इनका बनाया 
रामाश्वमेघ ग्रंथ का कुछ अंश मिला है, जिससे इनका कश्यपगोन्री 
कान्यकुब्ज्ञ त्रिपाठी होना ज्ञात हुआ है। इनके पआश्रयदाताशों में 
शादजहाँ, ओरंगज़ेब, ज़ेनदी अहमद, रुद्रसाह सोलंकी तथा 
मकरंदशाह भोंसला का नाम लिया जाता है। 

मतिराम जी ने लक्षितलल्लाम, छुंद्सार पिंगल, साहिस्यसार, 
रसराज्, लक्तण श्टड्ञार, मत्तिराम सतसई, प्रकार पंचाशिका, 
फूलमंजरी तथा चृत्तकामुदी रचा है, पेसा कद्दा जाता है। 
जहांगोर, भाऊसिंद्र हाड़ा, शंभूनाथ सोलंकी तथा स्वरुपलिंद 
बुंदेजा इनके आश्रयदाता थे | मतिरयाम नाम ही के एक कवि का 


( १५ ) 


लोथा में प्रकाशित 'राजबंशावली' भी मिली है । बृत्तकापुदी का 
स्वना-काल से० १७४८ बि० हे, जिसके रचयिता मतिराम ग्रषना 
परिचय यों देते हैं-- ; 
तिरपाठी घखनपुर बसे बन्ल गेात्र छुनि गेद। 
विदुध घक्रमनि पुत्र तह गिरिधर गिरिघर 07 
भपिदेद वलभद्र धुव तिनदिं तनुज मुनि गान। 
मंहित मंडित मंडली मंडन मही महान॥। 
तिनके तनय उदारमति विश्वनाथ हुपनाम | 
चतिधर श्रतिधर के पश्रप्ठुज्न सकल गुनन फे धाम ५ 
ताखु पुत्र मतिराम कवि निञ् मति के प्रनुसार । 
सिंह स्वरुप सुज्ञान फा चरन्ता सुञ्ञल प्पार ॥ 
सं० १८७२ वि० में समाप्त हुई 'रसचंद्रिका' मामक पुस्यक्त फे 
>रचयिता कि पिहारोलाल जी ने अ्रपना घंण परिचय उसो पंथ 
में इस प्रकार दिया है-- | 
बसत चिपिक्रापुर नगर कालिंदी फ्रे तीर। 
विरच्या भूप हमीर जनु मध्य देश के हीरे ॥ 
भूपन चितामान तहाँ कविभुपत मतिराम। 
नृप हमीर सनमान ते कीम्दें निह् निक्ष थाम ॥ 
है पंती मतिराम के सुकषि विद्वारीलाज। 
जगन्नाथ नातो घिदित सीतल खुत सुभ चाज़ ॥ 
कस्यप बंस कनाजिया व्रिदित आिपादी गेत। 
कपिराजन के घूल्द्‌ में फोविद सुमति उदोत॥ 
पिधिथ भांति सनमान करि व्याये-चलि महिपाल । 
आप पिक्म की सभा खुकपि विद्यारील्ाज ॥| 
यह चरखारी-नरेश राजा विजयब 


कु हाहुर पिक्माजीत और उनके 
उने महाराज रलसिंद के दरबार के राजकवि थे। ( चरखारी फा 


( ९१६ ) 


इतिहास झआँ० पृ० ३६,३२६ ) ये दोनों ही राजे खुकधि तथा हिंदी- 
प्रेमी थे। विहारोलाल का यदह्द पंशपरिचय भूषण, मतिराम तथा 
चिंतामणि के श्रावृत्व का स्पष्टतः न उदलेख करते हुए भी उसका 
एक प्रकार से समर्थन करता है | भषण ने ध्यपना जे। गाच कुल, 
अन्मस्थान शझादि लिखा है, पह सब बिह्ाारोलाल द्वारा कथित $ 
मतिराम के विषय में भो ठीक उतरता है। बिद्दारोलाल राजा 
विक्रमाजीत के द्रबार में गए थे, ले। सं० १८४५ धि० में महाराज 
खुमानसिंह के युद्ध में मारे जाने पर गद्दी पर बैठे थे । इससे 
मतिराम का समय अठारहवीं शताब्दि के अतगत पड़ता है । 


मतिराम की रचनाओं में फूलमंजरी जहाँगोर की शाज्ञा 
से बनी, जिसका राज्यकाल सं० १६६२-१६८७ घि० है। यह रचना 
इसी बीच' की हो सकती है | लल्लितललाम ग्रंथ राजा भाऊसिंद 
हाड़ा के आश्रय में बना था, इससे इसका निर्माणकाल खं० < 
१७३८ वि० के पूर्व ही है। अलंकार पंचाशिका कुमायँ नरनाह 
ज्ञानचंद्‌ के'लिए सं० १७४७ घि० में बनो थी । च्त्तिकोप्नुदी का 
निर्माणकाल सं० १७५८ धि० के पूर्व ही है। ध्यन्य अ्रंथों में रचनाकातत 
नहीं दिया है। इन सब बातों में से किसी के भी अशुद्ध भानने का 
कोई कारण नहीं है इससे यही निश्चय है, कि एक से श्धिक 
मतिराम शअवश्य उस काल्न में पतेमान थे। चिंतामणि जी ने 
रशामाश्वमेध के छोड़ ऋर भन्यत्र न स्वयं हो अपने विषय में 
कुछ लिखा है श्लौर न उनके किसी वंशज्ञ ही ने उनका उल्लेख 
किया है | अस्तु, अभी तक इन तीनों खुकधियों के श्रातृत्व के 
विप्य में ऐसा कोई कथन नहीं मिला है, जिससे उक्त संबंध 
अथग्जुद्द प्रमाणित हा सके । 


नीलकंठ उपनाम जदाशंकर भी इन जतिपाठी-ब्रय के भाई 
कहे जाते ह॑ पर न सव-प्माज्ञाद में आर न रसचंद्रिका ही में इनका 


( १७ ) 


उद्ज्तेख है। इन्होंने अमरेश विलास नामऋ एक अंथ लिखा है, 
जिसका रचनाकाल एक दोहे में यों दिया है । 


बरप से सेरद् ठानवे सातें साधन मास। 
नीलकंठ कषि उद्चरिय भ्री अमरेश, घिलास ॥ 


इससे यह अ्रंथ सं० १६६८ घि० में निर्मित हुष्मा ज्ञात होता है, 
जे। अमरसिंद फे लिए लिखा गया है। रोबाँ नरेश प्मरसिंद सं० 
१६८३ वि० में जहांगीर के दरबार में गए थे झौर सं० १६१२ 
वि० में ध्यग्दुल्ता खाँ बहादुर के साथ युद्ध पर गए थे। इनके 
पूर्वजों में रामसिंद्द तथा बरीरसिंद भी हुए हैं जेसा कि इस प्रंध 
में उल्लेख है । यह सब होते हुए भी इन्हें स्पष्टतः त्रिपाठी-न्रय 
का भाई कद्दना ठीक नहीं ज्ञात होता । 


. पूर्वेक्त त्रिदारीलाल के घंशपरिचय से यद्द भो क्षात होता है 

कि भूषण के वंशज्गण उसी ग्राम में उनकी सून्यु के बाद भी 
रद्दते थे | भूषण के घिपय में इससे अधिक अभी कुछ,क्षात नहीं 
हुआ है | इनकी रचनागओं तथा अश्रयदाताओं का प्यन्यत्र 
विवरण दिया गया है। 


: २-मूषण-विषयक दंतकथाएँ 


१-निमक की कथा 


चिन्तामणि, भूपण, मतिराम तथा जठाशकुर नामक चार 
पुत्रों के छोड़ कर जब पं० रलाकर ज्ञी त्रिपाठी का स्वर्गवास 
हो गया तब शहस्थी के निर्धाहार्थ धनोपाजन के लिप यत्ञ करना 


आवश्यक हुआ | चिन्तामणि तथा मतिराम ग्रहस्थी के प्रबन्ध के 
न 


(६ (ंप 2) 


लिए भूषण को घर ही पर छोड़ कर जीविका की खोज में 
निकके | चिन्तामणि जी की दिल्ली सम्राट के द्रबार में पहुंच 
हो गई और वे धन कमा कर घर पर भेजने लगे। मतिराम जी भी 
थ्राश्रय की खोज में लगे हुए थे। जद्ाशड्भुर साधु प्रकृति के 
पुरुष थे ओर वे सत्संग ही करने में व्यस्त रहते थे । भूषण५« 
उद्गड स्वभाव के थे झोर केचल घर फे प्रबन्ध आदि की देंख- 
भाल करते थे। तात्पर्य यह कि उस समय तक चिन्तामणि जी 
ही उन चारों भाइयों में कमासुत थे और प्रकृत्या उनकी ख््ी 
के अपने पति के इस सार्थक गुण पर बहुत गघे था। उसकी 
आँखों के सामने केंपल भूषण ही थे ज्ञिस पर चह व्यंगाक्ति कस 
सकती थी ओर एक दिन उसने ख्रीसुलभ स्वभाष से साधारण 
सी बात पर झपने मन की कसक मिठा हीली । एक दिन 
भोजन में निमक कम दोने से भूषण ने उससे माँगा । इस पर 
उनकी माचज सादेवा ने ताना मार कर कहा कि बहुत सा” 
निमक कमा कर ला रखा है, जे। उठा कर दे दूँ । बात भी किसी 
समय की ऐसी लग जाती है कि तीखे स्वभाव घाल्ते के मरण कछ 
सा होने लगता है | भूषण को यह व्यंग्य असहा द्वो 'उठा शोर 
उन्होंने उसी समय ज्ञीविकेपाजन के लिए 'निकल घर से 
चस राह जड्गल की लो ।! इसके श्रनन्तर घूमते फिरते जब 
कभी यह शिवाजी के दरवार में पहुँचे ओर ' शअठारह या 
चबाचन ?” लाख रुपया, गाँव 'क्रौर हाथी एक वार ही प्राप्त किया 
तब इस प्रकार एक साथ ही अपने भाग्य-कवाट के खुल पड़ने से 
ऐसे प्रसन्न हुए कि एक लाख रुपए का निमक खरोद कर 
धपनी भावज के पास भेज दिया। ज्ञात नहीं कि धहद सब निमक 
उनकी भावज्ञ साहवा ने किस प्रकार ख्य किए । भूषण के 
ग्रन्थों के कुछ संपादकों के यह ऋथन स्यात्‌ इतना अपत्युक्तिपूर्ण 
मालूम दुआ कि उन्होंने पुरस्कार-प्राप्ति में हाथी, गाँव के साथ 


है. 55) 


लाख के स्थान पर सहस्त कर दिया और पक लत्त के लवण 
के बदले केषघल कई बारे हो भेजवाए । 


कालेज की शिक्षा के समय की एक वात याद था गई। 
एक मोलवी साहव, जे। अपने के बादशाद्ों का पंशन बतलाया 
करते थे, अपने यहाँ के व्यय आदि का कक्ता में खूब बढ़ा. कर 
घर्गान किया करते थे । एक दिन बातों हो में श्रापने कद डाला 
कि हमारे यहाँ तीन कनस्टर मिद्ठी का तेल नित्य खर्च हो जाता 
है। सभी धाश्वर्य से यदद बात सुन रहे थे कि किसी चिलबिल्ले 
लड़के ने प्राड़ से आ्राषाज्ञ दी कि क्या पूरियाँ भी इसी में तली 
जाती हैं। मोलबी सादव क्रोध से चुप रह गए। साधारणतः 
इसी प्रकार दंतकथाएँ बनती जाती हैं । ; 





२--ऋघूतरी घोड़ी 


भूषण के बड़े भाई चिन्तामणि जी बादशाद्दी दरवार में जमे 
हुए थे इसलिए. यह भी इधर उधर घूमते हुए पहीं पहुँचे । कहा 
, जाता है कि इन्होने भूषण के बादशाह के सामने पेश किया 
कोर कविता झुनाने की श्ाज्ञा दिलवाई । जब. ध्योरंगजेतच्र ने 
कविता सुनाने की श्राज्ञा दे दी तब आपने ' हुक्म दिया ' कि 
 द्रवबार के धन्य कवियों की शटंगारो कविता छुनते सुनते धापके 
० इरवा य | 
,  द्ाथ ठोर कुठोर पड़ते रहे हैं इसलिए आप हाथ घोलें क्योंकि 
हम - ऐसे कवि की वीररसमयों' कविता छुन कर श्यापके हाथ 
मेछें पर पहुँचेगें ' । यह खुन कर शओरंगज्ेब ते कद्दा कि यदि 
ऐसा न हुआ तो तुम्हें प्रशिदूदर॒टठ दिया जायगा'। इन्होंने इसे 
शर्त के स्वीकार कर लिया तब. ओरंगज्ेब द्वाथ 'के स्पा 
'यमुना-जल से पव्िज् कर कविता सुनने के सन्नंद्ध हों'बैठाग 


६ रैंप ) 


लिए भूषण का घर ही पर छोड़ कर जीविका को खोज में 
निकले | चिन्तामणि जी की बिल्ली सम्नाद के द्रबार में पहुंच 
हों गई भोर वे धन कमा कर घर पर भेजने लगे। मतिराम जी भो 
स्राश्रय की खोज में लगे हुए थे। जठाशकुर साधु प्रकृति के 
पुरुष थे ओर वे सत्संग ही करने में व्यस्त रहते थे । भूषण 
उदयड स्वभाघष के थे ओर केवत्त घर के प्रबन्ध आदि की देख- 
भाल करते थे | तात्पर्य यह कि उस समय तक चिन्तामणि जी 
ही उन चारों भाइयों में कमासुत थे शोर प्रकृत्या उनकी स्त्री 
के अपने पति के इस साथंक गुण पर बहुत गये था। उसकी 
श्राँखों के सामने कैघल भूषण ही थे जिस पर वह्द व्यंग्राक्ति कस 
सकती थी झोर एक दिन उसने ख्लीसुल्नभ स्वभाष से साधारण 
सी वात पर अपने मन की कसक मिठा द्वीली | एक दिन 
भोजन में निमक कम होने से भूषण ने उससे माँगा । इस पर 
उनकी भाषज साहेवा ने ताना मार कर कह्दा कि बहुत सा 
निमक कमा कर ला रखा है, जे। उठा कर दे दूँ । बात भी किसी 
समय की ऐसी लग जाती है कि तीखे स्वभाव घाले के! मरण क० 
सा होने लगता है | भूपण को यह व्यंग्य प्रसह्य द्वो 'उठा और 
उन्होंने उसी समय जीविकापाजंन के लिए 'निकल घर से 
बस राह्द जज़ल की लो । इसके शअनन्तर घूमते फिरते जब 
कभी यह शिवाजी के दरवार में पहुँचे ओर “ प्मठारह या 
बाचन ' लाख रुपया, गाँव ओर हाथी एक वार ही प्राप्त किया 
तब इस प्रकार एक साथ ही अपने भाग्य-कपाठ के खुल पड़ने 
ऐसे प्रसन्न दुप कि एक लाख रुपए का निमक खरोद कर 
अपनी भावज के पास भेज्ञ दिया। ज्ञात नहीं कि घह सब निमक 
उनकी भावज साहबा ने किस प्रकार खुर्च किए । भूषण के 
ग्रन्थों के कुछ संपादकों के यह कथन स्यथात्‌ इतना प्व्युक्तिपूर्ण 
मालूम दुआ कि उन्होंने पुरस्कार-प्राप्ति में हाथी, गाँव के साथ 


का, 


भूपण ने अपनी कविता खुनानी श्मारम्स की ओर पंत में ऐसा 
भी हुआ कि ओरंगज्ञेव के हाथ बलात्‌ मेलतें पर पहुँच कर 
उनकी खबर लेने लगे । बादशाह इस पर श्त्यन्त प्रसन्न 
हुमा । 


पक दिन कवि-सम्मेलन हो रहा था और उसमें बादशाह भी * 
उपस्थित थे । उस दिन न जाने बादशाह को क्‍या सूकती कि आाप 
कहने लगे कि तुम लेग हमारी सदा प्रशंसा ही किया करते हो, 
क्या हमारे में कोई ऐव नहीं है कि उसका भी पर्णेन करो। 
चापलूसों ने यही कहा दोगा कि श्रीमान में कोई दुगुंण होते 
तो अधएश्य ही उसका उद्लेख अ्रव तक दो जाता, पर पेसे कोई 
हैं ही नहीं | भूषण जी भी घह्दाँ उपस्थित थे। इन्होंने त्षमा का 
घचन लेकर ओरंगज्ञेब का दुगूंण-गान आरम्भ किया और स्फुट 
संग्रह के पद्‌ सं० ३७ और ३८ पढ़ डाला । श्रोरंगजेब इस , 
सत्यस्तव पर बड़ा क्रुद्ध हुआ, पर चचन देने के कारण उसने 
इन्हें प्राणदूुगड नहीं दिया । इन्होंने द्रवार में ज्ञाना छोड़ दिया । 
एक दिन '्रोरंगज्ेव ज्ञुम्मा मस्जिद में निमाज़ पढ़ने जा रहा 
था कि सामने से भूपण जी मद्दाराज प्पनी कवूतरी घेड़ी पर 
सपार श्या पहुंचे । वादशाह इनके सलाम बन्दगी न करने पर - 
प्रत्यन्त क्रुद्ध हुआ शोर इन्हें पकड़ने के लिए प्ाज्ञा दी, पर 
इन्द्रोने जे। पेड़ मारी तो पीछा करने वाले मुख देखते दी रद्द 
गए और यह हवा दो गए | 


है| 

इस कहानी के कुछ लेग बड़ी श्रद्धा से निमक मिर्च लगा 
फर कद्दते हैं। भूपण ने ' इसी बीच महाराज शिवाजी के भी 
पह्ाँ देखा था ' ऐसा भी लोगों ने लिखा है; पर यदि यह कथनी 
सत्य दे तो भूषण ने भारी भूल की | यदि पद इस श्लिफलैला 
के दवाई घाड़े सी या पुष्पमविमान सी घोड़ी शिवाजी के 


( २१ ) 


भेंच कर देते तो थे बदहुतेरे संक्ों से बच ज्ञाते और इनका भी 
रायगढ़ में अभ्रधिक पअभूतपूर्ष सत्कार हुआ होता । 





३-अठारह वार या बावन बार 


ऐसा कद्ा जाता हैं कि जब भूषण दत्तिण में रायगढ़ के पास 
पहुँचे तब पर्दा के तत्कालीन नरेश से उनसे राजधानी के बाहर 
किसी कूए पर भेंट हुई वातठीत में इन्होंने अपने आने का 
प्रयाज्षन भी कह डाला क्योंकि धह राजा उस समय एक उद्च 
अफसर के छुझवेश में था । इनका परिचय पाकर उसने 
इनसे कुछ कपित्त सुनाने के लिए प्रार्थना की । भूषण ने उसके 
द्वारा दरबार में शीघ्र प्रवेश पाने के घिचार से उसे प्रसपक्न करना 
उच्चित समझ कर एक कवितच पढ़ डाला। इसे सुन कर वह 
अतिप्रसक्ष हुआ ओर उसे पुनः खुनना चाहा | भूषण ने उसे फिर 
बड़ी तड़क भड़क से पढ़ा, परन्तु छुनने घाले का मन नहीं भरा 
ओर उसने पुनः खुनने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार अठारह 
बार उसी कषिच के सुनाते खुनाते कषि जी थक गए शोर छुप 
हो रहे। ग्रफसर महाशय शअपनी प्रसन्नता प्रकट करते झऔोर 
द्रवार में प्लाने का निमंत्रण देते चले गए | दूसरे दिन जब 
»मृप्ण द्रवार में पहुंचे ते क्या देखते हैं. कवि घही महाशय गद्दी 
पर विराजमान हैं और स्वयं सेनापति न हो कर भमद्दाराष्ट्रति 
हैं। महाराज ने इनसे कद्दा कि हमने कल यह सिथिर किया था 
कि झाप जितनी बार उस कथित्त के पढ़ेंगे उतने ही ज्त्त रुपए, 
ग्राम तथा द्वाथी श्रापका भेंठ में दिए जाएँगे, इसलिए शाप इस 
भेद के स्वीकार करें। तब से भूपण जी उसी दरार में 
रहने लगे । 


( ररे ) 


कुछ लेग इस नरेश का नाम शिवाजी शोर कुछ लेग 
साह जी बतलाते हैं। साथ ही ऐसी भी किंवदती है कि शठारद्द 
संख्या के बदले बावन संख्या ठीक है।ञआोर एक ही पदन 
है कर भिन्न बाघन पद्‌ कहे गए थे । यही संग्रह पोछे से 
शिवा घाचनी कहलाया । श्ठारह वार पढ़ा जाने वाला छंद ' 
शिषराजभूपण का ४६वाँ पद है । 


इस दंतकथा से यह भी आभास मिलता है कि भूषण दो 
बार दृत्तिण गए थे। पद्चिली बार शिवाजी से सेंद हुई थी शोर 
' इन्द्र ज्ञिमि जंस पर ! घाला कवित ध्यठारह बार खुना कर उनके 
द्रवार के राजकवि हुए थे। झोर दूसरी बार साहू जी के 
समय में गए तथा उनके उनके पितामद् की कीति के बावन पद 
खुनाए थे । 


३-आश्रयदाता गण 


शिवराज भूपण के पद्‌ २५-३० से यह ज्षात होता है कि 
भूषण जी के भूषण उपाधि देने धाले चित्रकूथ्पति 'हृदयराम 
छुत राद्र” तथा शिषाजी दो हो घास्तव में इनके ध्माश्रयदाता थे । 
इनमें भी द्वितोय दी प्रधान हैं| यह भूषण जी ने स्वयं स्पीकार, 
किया है | इन दो के सिवा भूषण जीने प्रायः एक दज न 
न्कालीन राजाधं के घिपय में प्रशंसात्मक रचनाएँ की हैं 
जिनमें किसी के लिए एक ही कविच तथा किसी के लिए दे 
तीन तक कह डाला है। केवल एक पकन्नानरेश छ्त्रसाल के लिए 
ईन्‍्दोंने दशक घनाने का परिश्रम उठाया हैं। नीचे एक तालिका 
दी जाती है जिससे सात दे जायगा किसके लिए कितने और कौन 


६ रहे ) 


छंद कहे गए हैं। इसमें सोलंकी भी आ जाते हैं. क्योंकि इनके 
संबंध में भी भूषण ने विशेष कुछ नहीं कद्दा है। 

















कसंख्या नाम पदसंख्या है? 2 
१ | चित्रकूषपति 'हृदयराम खुत | २ | २८, ३२ स्फु० 
रुद्र' सुलंकी 
२ | छुत्नसाल चुन्देला १३ | दशक २६ स्फु० 
३ | शंभाजी १ | श८ स्फु० 
:४ | साह जी २ | २६, ३० स्फु० 
५ | राघ बुद्ध सिद २ | ३३, ३६ स्फु० 
है. | अवघूत सिंह १ | ३४ स्फु० 
७ | कमायूँ नरेश १ ३६ स्फु० 
८ | मिर्जाराजा जयसिध्द २ | ४०, ४२ स्फु० 
६ | महाराज रामसिंह १ | ४० सुफु० 
१० | प्ानिरुद्धसिंद पोसच १५ ४३ स्फु० 
११५ | बाजीराघ १्‌ ५८ स्फु० 
१२९ | दाराशाह ३ | ४१,३७,३८५सफु० 
१३६ | ओरंगल्लेब २ | ३७, रेप स्फु० 
१४ | छत्रसाल हाडा ३ हर छन्न दृ० 





भूषण जी के ५०६ पद्‌ इस ग्रंथावली में संग्रहीत हैं । शिवराज 
भूषण तथा शिवा बावनी में केघल शिवाजी ही की प्रशंसा है। 
छुजसाल दशक में केषल पत्नानरेश छतसाल की प्रशंसा है। हाँ 


(8 2) 


॒ 


उसी नाम के संबंध से वूं दीनरेश छुच्नसाल हाड़ा का भी प्रथम 
दे दोहें। में उल्लेख है। अब केचल साठ स्फुट पद बचे | इनमें भी 
बत्तीस पद्‌ शिवाजी द्वी की प्रशंसा में हैं, बारह श्ंगार रस के 
हैँ श्रोर बचे हुए १६ पदों में भूषण के अन्य सब भध्ाश्रयदाता- 
अं वे इस नाम से पुकारे जा सकते हैं, निपटा दिये 
गये । 


ऊपर तालिका में ज्ञो चौदद नाम श्याये हैं उनमें एक नाम 
ओरंगजेब' इस लिये नहीं रखा गया है कि भूषण ने उसकी 
सुप्रणंसा की है प्रत्युन उसकी कुप्रशंसा ( निन्‍दा ) के ल्तिये 
रखना शझाषश्यक हुआ | भअब पहदै्ििके शिपराजी, उनके पुत्र शरौर 
पौच्र तथा छूत्रसाल बुंदेला की जीवनी देकर उसके बाद छ्नसाल 
हाड़ा आदि प्न्य शभ्राश्रयदाताओं पर विदार किया जायगा | इन 
सा्मनों के संक्षिप्त परिचय परिशिष्ठ में दिए गये हैं । 





छत्रपति महागज शिवानी 
( १६८४--१७३४७ ) 


मेवाड़ के खयबंशाधतंस सीसेदिया नरेशों के एक वेशज 
दक्षिण में ध्रावसे थे, ज्ञिनकी कई पीढ़ी बाद एक वाबा जी हुये 
जिनके माक्ता जी तथा बिठो जी दे पुत्र थे। मालो जी ने 
अषट्मदनगर के नीज्ञाम शाह के एक जगीरदार लाखा जी जादव 
राव के यहाँ नौकरी कर ली | कुछ दिनों में यह उसी राज्य के 
स्वतंत्र जागीगदार दो गए पध्यौर पपने पुत्र थाद्द जी का लाखा 
जो जादप की पुत्री ज़ीजाबाई से सं० १६६१ वि० में विघाह किया | 
नीजामपादह ने मालो जी के पाँच हज़ारी मंसव प्रदान कर पूना 


( २५ ) 


घोर खूपा को जञागीर चाकण तथा शिपनेरी दुर्गों' के साथ दिया । 

सं० १६७६ वि० में मालो जी की मत्यु होने पर शाह् जी भी 

अहमदनगर राज्य की सेवा करते रहे । इनके चहुत छुछ प्रयल 
क्ँस्ने पर भी सन्‌ १६३७ ६० में उस राज्य का शत दी गया ओर 
* यह बीजापुर के खुलतान की सेघा में चले प्राये। 


सं० १६८७ थि० में शिपनेरी हु्ग में शिवाजी का जन्‍म हुप्या 
था झौर प्रायः दस पर्ष तक यद्द अपनी माता के साथ कभी दस 
दुर्ग में कमी उस दुर्ग में प्राणरक्ता के लिये फिरते रहे। सं० 
१६६४ में बीजापुर से संधि हो जाने तथा शाहजह्ाँ के इनके 
पिता के त्ञमा करने पर यह वीज्ञापुर गए और वहाँ तीन घर्ष 
शति से व्यतीत करते हुये उस छुसलमान दरवार के सब रहस्यों 
के जान गए | इसके पअनंतर शाह ज्ञी कर्णाउय्क की चढ़ाई पर 
गये ओर अपने पुत्र के माता के साथ अपनी जागीर पूना में भेज 
दिया। दादा जी काणदेंव फे शिवाजी की शिक्ता तथा जागीर 
के प्रबंध का भार सोंपा गया। इन्हें रामायण, महाभारत तथा 
पुराणों की कथा सुनने तथा अस्यविद्या सीखने का बहुत 
प्रैम था। यह बड़े उत्साह से शआआास पास के पघ॑तों में घूमते 
तथा पहाड़ी मनुष्यों से मित्रता स्थापित करते थे। दादा जी ने 
अपने नाम के अनुसार ही राज्ोचित तथा पीरेोचित इन्हें शिक्ता 
दी और यह कुछ ही दिलों में अ्स्मविद्या में निपुण होगए । 


सं० १७०३ घि० में शिवाजी ने अपनी पद्िली चोट त्तोरण 
डुग पर की शोर उस पर अधिकार कर लिया | यहाँ इन्हें कुछ 
गड़ा हुथा धन मिल गया, जिससे उन्होंने मेग्धंद पर्वत श्टेंग पर 
राज्ञगढ़ दुर्ग बनवाया।वोजापुर द्रबार ने शिवाजी के इस कार्य 
की खूचना शाह जो के भेज कर उन्हें शिषाजी का ऐसे कार्य से 
रेकने के लिए. लिखा | शाद्द जी ने दादा जी का लिखा, पर पद 


( २६ ) 


जराग्रस्त होकर सं० १७०४ में सत्यु-मुख में चत्ते गए। इसके 
ध्यनंतर शिवाजी ने जागीर का कुल प्रबन्ध अपने हाथ में ज्लेकर 
कोंदाना तथा पुरंधर दुर्गो पर भी अधिकार कर लिया । इस प्रकार 
इस वर्ष के अत तक पूना घान्त पर इनका पूर्ण अधिकार हो गया। 
इसके ध्यनंतर शिवाजी ने उत्तरी कॉकण पर चढ़ाई की श्योर पहाँ? 
के बीज्ञापुरी प्रांताध्यत् मोलाना अहमद के कल्याण में आरवाजी 
सानदेव द्वारा पकड़े जाने पर उनका उस प्रान्त पर दृत्षिण में 
साथंत वाड़ी तक प्मधिकार है| गया । इस प्रान्‍्त में नो घड़े ढुग थे । 
जिनमें क्ाहगढ़, राजमाची तथा रेरी प्रसिद्ध हैं / श्रावा जी सेन- 
देघ ने मोलाना अहमद की पुत्रवधू के; जे श्त्यंत सुंद्रो थी, 
शिवाज्ञी के लिए भेज्ञा था। पर मराठा राज्य के संस्थापक युवक 
घीर ने उस युवतों के देख कर मुसकरा कर केवल इतना दी 
कहा कि यदि माता जो इसको शञधी भी सुंदरी होतीं ते में ऐसा 
फुरुप न द्वाता । यह कह कर उसे शिवाज्ञी ने मोलाना के पास 
भेज्ञ दिया । 


बीजापुर दरवार ने यद्द शंका कर कि शाद्द जी ही के इशारे 
पर शिवाजी ।ने इस प्रकार बिद्गोह्द मचा रखा है शोर शाह जी 
स्वयं कर्णाठक में राज्य स्थापित करना चाहते हैं पड़यंत्र कर मुघेल 
फे बाली घोरपदे की सहायता से उन्हें पकड़ लिया। चार घर्प 
तक शाह्र जी कारागार में रहे। राजनीतिकुणल शिवाजी ने इसके 
उत्तर में मुगल सम्राद से संधि प्रस्ताव प्ारम्म किया, जिससे" 
घोजापुर दरबार डर गया, क्योंकि यदि पिज्ञित प्रान्त को शिपाजी 
मुग़लों को दे देते ता वे बीजापुर राजधानी के बहुत पास पहुँच « 
ज्ञाते। इधर कर्गाटक में भी गड़बइ मचा हुआ था, इसलिए ह्मंत 
में घ्राह ज्ञी सं० १७१० में छूद गये ध्योर कर्णाव्क भेजे गये । 


उत्तरी फ्रेंकगा के दक्षिगा में जायली प्रान्त था, जिसका राजा 


( रे७ ) 


कृष्णा जी बाजी चंद्रराघप मारे था। इसने सं० १७०६ वि० में 
बीजापुर के बाजी श्यामराजे के शिवाजी का घोखे से पकड़ने 
के निपष्फल प्रयत्न में सहायता दी थी । उसका राज्य भी शिवाजी 
के राज्यविस्तार में वाधक हो रद्ा था, इसलिये इन्होंने उसे 
धमिलाने का वहुत प्रयल किया पर ध्मसफल रहे। तव सं० १७१२ घि० 
में इनके दो अफसर रघुबललाल तथा शंभा जी काघ जी ने पड़यंत्र 
रच कर चंद्रराप सारे के मार डाला झोर शिवाजी की छिपी हुई 
सेना ने अवसर पर पहुंचकर जावली पर श्रधिकार कर लिया | 
श्ंगारपुर तथा सावंतवाड़ी के सर्दारों ने भी शिवाजी की प्धीनता 
स्वीकार कर ली । 
घवीज्ञापुर दरवार इस बीच घछुग़लों के चक में पड़ा हुआ था, इस 
लिए बह शिवाजी के दमन करने का प्रयलल नहों कर सका था। 
सं० १७०७ चि० में ओरंगजेव दत्तिण का सू्रेदार होकर आया। 
सं० १७१४ घि० में इसने गोलकुणडा 'पर चढ़ाई कर उसे अपने 
अधीन कर लिया | इसके दूसरे वर्ष बीज्ञापुर का खुलतान 
मुदम्मद आदिल शाह मर गया ओर उसका पुत्र ध्यली उन्नीस वर्ष 
को भ्रवस्था में गद्दी पर वैठा | ओरंगज़्ेव ने ऐसा अपसर चूकना 
नहीं सीखा था, इसलिए सं० १७१३ थि० में उसने बीज्ञापुर पर 
चढ़ाई कर दो | यह राज्य मरणप्राय हो चला था कि शाहन्रह्दा 
की रुग्गावस्था के समाचार ने उसके पुत्रों में साम्राज्य के लिए युद्ध 
।तिंड़वा दिया, जिसके फल रूप तीन नष्ट दो गये ओर एक यही 
रंगजेब घादशाह् हुए। वीज्ञापुर बच गया ओर श्रंगज्ञेब ने 
फव्पठ संधि कर भाधयों से लड़ने फे लिये दिल्‍ली की ओर 
प्रस्थान किया | शिषाजी ने ओरंगज़ेब के चीजापुर जाने पर जुनेर 
लूटा था तथा अदमदनगर तक गए थे, पर हार कर लोद 
आए थे | बोजापुर से संधि हो जाने पर शिवाजी ने भो औरगज्ञेब 
के पास त्ञषमा याचना का पत्र भेज दिया । 


( रेप ) 


सं० १७१६ वि० में वीजञापुर में खबास खाँ प्रधान मंत्री हुआा 
कोर उसने अफ़ज़ल खाँ के फारसी तवारीखों के अदन्व॒सार दस 
सहस्र सवार तथा भूषण के प्रनुध्तार बारह सहज्न सवार देकर 
शिवाजी की दमन करने के लिए भेजा । यह प्रसिद्ध सेनापति 
तथा भारी डीलडौल का मनुष्य था । मार्ग में इसने तुलजापुर 
की अंबा भपषानी का मंदिर भ्रए कर डाला। शिधषाजी इस चढ़ाई 
का घत्तांत सुनकर राजगढ़ से प्रतापगढ़ चल्ने आए, जिस समाचार 
के खुनकर अफज्ञल भी माणिक्रेश्वर, पंढरपुर श्रादि स्थान अप- 
पिन्न करता हुआ वहीं पहुँचा | यहाँ से इसने शिवाजी के पेसाने के 
लिए कृष्णा जी भास्कर के भेजा । शिवाजी भी अपने नए राज्य को 
ऐसे प्रसिद्ध सेनापति के साथ युद्धक्तेत्र में लड़कर विपम समस्या 
में डालना नीतिपिछ्द समझ्त रहे थे और किसी प्रदार उस पर 
सहज्ञ ही में विज्ञय प्राप्त करना चाहते थे । श्रफनुन्न ही की नीति ने ६ 
उनको सद्दायवा की थझोर दोनों ही ने एकांत में मिलने का पड़- 
यंत्र रघा। दोनों ही एक दूसरे को उसी एकांतस्थल में समाप्त 
करने के विचार में लगे थे | अत में प्रतापगढ़ के नीचे एक मील 
हट कर पार गाँव में श्यफन्नन खाँ था दिका श्योर दूसरे दिन इन 
दोनों स्थान के बीच में पहाड़ पर एक खेमे में दोनों सेनानियों की 
मेंय हुई | मिलते ही समय पश्रफज़ल खाँ ने छोटे डोल घाले शिषाजी 
के बांए हाथ से खूब कस कर दाब लिया शोर दहिने द्वाथ से छूरा 
सींवकर उन पर चाद की | शिवाजी कवन पहिरे हुए थे, जिससे, 
उनकी प्रागरक्षा हुई पर प्रफज्ल खाँ शिवाजी के बचनखे तथा 
बिद्युए की चाद से न बच सका। इस प्रकार प्रफज्ञल खाँ के 
मार कर शिवाजी ने दुर्ग में पहुँचते दी ताप छुड़वा दी, मिसे खुनते 
ही दिपा हुई मराठी सेना मुसलमानों पर हूठ पड़ी ओर लगभग 
तोन सट्स सैनिक मारे गए। उस सेना का पूरा सामान शिषाज्ञी 


दे; दाय धागा । 


( २१६ ) 


शिवाजी इस विजय से दी संतुए न होकर छुछ सेना राज्य 
के रत्तार्थ छेड़ कर अधिकांश सेना के साथ दक्षिग के चत्ते 
कोर केल्हापुर जिले के पन्द्राला, विशालाढ़. रंगाना, पधनगढ़ 
श्रादि कई ठुग विजय कर लिए। यह सब मेराज्ञ के फोनदार 
ईस्तमजमाँ की जागीर में था, जे। परास्त होकर भाग गया। 
' शिवाजी सेना सहित लूदड मार करते बीजापुर तक पहुँचे शोर 
पह्ाँ से लोद पड़े | बीज्ञापुर दरवार ने पक भारी सेना सीदी 
जोदर की प्रधीनता में भेज्नी, जिसके साथ पअफज़ल का पुत्र 
फब्लमुदस्मद सी था । इस सेना ने शिवाज्ञी के पन्द्राला 
दुर्ग में घेर लिया। कई मद्दीनों के घेरे के अनंतर दुर्ग हुयने 
के हुआ तब, शिपाजी ने संधि का प्रस्ताव किया श्योर 
जब शत्र का अखतंके पाया उस समय उस दुगं से निकल कर 
दूसरे दुग रंगाना होते हुए प्रतापगढ़ चले गए। इसी काये में 
जब शत्र ने जानने पर शिवाज्ञों का पीछा किया तब बाज्ञीप्रभु 
देशपांडे ने पंढ़रपानि दर में दो प्रहर तक शत्र के सब प्ाक्रमणों 
के निरर्थक करते हुए उन्हें रोका और अंत में अपने प्राण 
हि कर स्वामी को दुर्ग में सुरक्षित पहुँच जाने का अवसर 
 था। 


सं० १७१८ थि० में बीजापुर की सेना घाड़ी के सावंतों 

तथा मुधोल् के घेारपदे की सह्दायता से शिवाजी पर अआक्रमण 

“करने को तेयारो कर रद्दी थी कि इन्होंने एकाएक सुधाल पर 
घाघा कर उसे लूद कर तथा श्राग लगाकर नष्ट कर दिया। 

इसके बाद सावंतवाड़ी पर भी अधिकार कर लिया। तब अंत 

में बोज्ञापुर के द्रवार ने शाह जी के मध्यस्थ वनाकर शिवाजी से 

संधि कर ली । इसी समय शाह जी झपने प्रतापी पुत्र से मिलने 

आये थे, जिसने उनका पुजबत्‌ वहुत कुछ आदर सत्कार किया । 


( ३० ) 


इसके दे। वर्ष खाद सं० १७२१ बि० में घोड़े से गिर पड़ने के 
कारगा णाद्द जी की मृत्यु हा गई। इसी के श्आास पास शिवाजी ने 
झपनी राजधानी राजगढ़ से रायगढ़ में बदल दो। इस हुग॑ 
के स्थयं शिवाजी ने बनवाया था, जिसका प्रधान काट सं० 
१७२१ तक तेयार दी गया था । प्‌ 


के प्रकार बीजापुर की श्योर से निश्चित होकर शिवाजी 

ने छुग़ल साम्राज्य में लूद मार शआरंस की | सं० १७१६ वि० में 
था जी पालकर ने श्रोरंगाबाद तक घाघा मारा और बहुत 
सी लूट रायगढ़ में ज्ञाकर जमा कर दिया । जे मुगल सेना 
उस्र समय श्रोरंगाबाद में थी, वह मराठों का सामना नहीं कर 
सकी | श्ररंगज्ेब ने अपने मामा शायरुता खाँ श्मीरुल्‌ठमरा 
के दत्षिणग का ख्ेदार नियुक्त कर मद्दाराज यशवंत सिंद के 
साथ शिवाजी के दमन करने के लिए भेज्ञा। सं० १७२० थघि० में' 
यह प्रोरंगाब्राद से भारी सेना लेकर, भूषण तथा मानकर की 
एस्नलिग्वित भति के श्रछुसार एक लाख सघार के साथ, पूना 
की अर चला । मार्ग में मराठे सवार चारों ओर सामान श्ादि 
लूबते जाते थे। अत में चर्षा व्यतीत करने को पूना में पड़ाव 
टाला गया और शिषाजी सिंदगढ़ में चल्ने गए ।मुग़ल्नें ने 
चाकगा दुग घेग जिसे ये तीन मास के घेरे के श्रनंवर संधि 
के सऊ | पूना में ऐसा कहा प्रबंध था कि केाई अनजान 
आदमी बिना आला लिए हुए आरा जा नहीं सकता था। इसी 
मय शायम्ता सो ने शिवाजी थे। एक स्डोकार्थ लिख भेज्ञा 
था छि तुम बंदर की तरह पर्वत में क्या छिपे बेंडे दो? । शिवाजी 
से उत्तर भेज्ञा कि हाँ, पर याद रहे कि बंदरों ही ने राघगा 
सया उसको सेना के नप्र किया था| इसीके श्नंतर शिपाजी 
ने ऐसा उपाय निद्धाला कि एक राति धहद चुने हुप मायलो 


( ३१ ) 


सैनिकों# के साथ पूना में भीतर पहाँ पहुँच गए जहाँ शायरुता 
खाँ साया हुआ था आर उस शोरणगुन्न में शायरता खाँका 
पक्र लड़का तथा बहुत से अन्य आदमी मारे गये। शायस्ता 
खाँ तीन डँगजियाँ कठाकर खिड़की से कूद कर भागा | । उसी 
आइबड़ी में शिवाजी भी अपने सैनिकों के साथ निकव गये 
शोर कुशलपूर्वक सिंहगढ़ पहुँच गए। शायस्ता खाँ घुला लिया 
गया शोर उसके स्थान पर शाहज्ञादा मुश्ज्नम सूबेदार 
दाकर शाया। 


जिस समय प्रांताध्य्ते। का अदल बदल हो रहा था, उसी 
बीच सं० १७२१ पघि० में शिवाजी ने पद्चली घार सूरत लूदा। 
इसी वर्ष मद्दाराज् असबंत सिंद ने कींदाना श्रर्थात्‌ सिंहगढ़ 
घेरा, पर उसे नहों ले सके। भाऊसिंद हाड़ा भी इनके साथ थे ओर 
# इसी घटना का भूषण ने 'जाहिर है जग में ज़सघन्त लिये गढ़ 
सिध्द में गीदड़ वाने।' में उद्केख किया है। शोरंगजेब शायस्ता 
ख़ाँ की दुदृंशा तथा खूरत की लूट का चूतांत खुन कर अपने 
याग्यतम सेनापति महाराज जयसिध के पन्य प्रसिद्ध सरदारों 
दिलेर खाँ, दाऊद खाँ कुरेशी, रायसिद्द सिसादिया, खुजानसिंदद 
चु देला, घुद्ला यद्दिया आदि के साथ भेजा। सं० १७२२ बि० 
शारंभ में इन्द्ोंने दकत्तिण के यूवेदार शाहजादा सुश्नज्ञ्ञम से सेंट 





“४ # भूषण लिखते दैं---से से। के शिवाजी जेहि दो से। आदमी सें 
जीत्यो जंग सरदार सै। दजार असवार के | सरकार कृत 'शिवाजी? में भो 
दे से सिपाही लेकर द्वी शिवाजी का उस महल्न में जाना लिखा है, 
जिसमें शायस्ता ज़ाँ रहता था | ( ए० ६४ » 

| भूपषेण कहते हें--सायस्ता ज़ो दक्खिन के प्रथम पढायो तेहि 
बेटा के समेत दाथ जायके रॉवायो है । 


( हेरे ) 


फर महाराज जसवंत सिंद्द से सेनापतित्व का भार के लिया, जे 
घादगाही ध्रन्नानुसार दिल्ली चले गये | जयसिद्द बड़े ही राजनीति- 
कुशल पुरुष थे । इन्होंने शिवाजी के सभी शन्न॒प्मों के उनके विरुद्ध 
उभाडा । यह बड़ी सतर्कता से मार्ग खुला रखने के लिये थाने 
घनाते हुए पूना पहुँचे श्रौर पद्दों कुछ सेना छोड़ कर शगे बढ़े। 
पुरंधर घेरा गया और ढाई महीने के घेरे पर जब अंत में शिवाजी 
ने यह देग्वा कि यह दुर्ग अब टुठा चाहता है तथा वे जयसिद्द का 
सामना करने में समर्थ नहीं हैं तव संधि कर ली | एस संधि की 
एक शर्त यद्द भी थी कि भिवाजञ्ञी अपने पेतीस, भूषण के पंचतीस, 
दुगा में से तेईस दुर्ग मुगल सम्राद के सोंप दें शोर बारह अपने 
लिये रखें | दूसरी शर्त के अचुसार शिषाजी ने वीजापुर के विरुद्ध 
मुग़लों की सहायता करना स्वीकार किया। इन शर्तों से छ्ात 
दवता दे कि जयसिद्द ने शिवाजी पर तीन दी मद्दीने में पेसी विज्ञय | 
प्राप्त कर वत्ती थी कि उन्होंने अपने राज्य का याध्रे से कहीं 
प्रधिक भाग देकर भी संधि करना उचित समझता था | 


इनके अनंतर महाराज जयसिंद शिवाजी के साथ क्ेकर 
घीजापुर गए । कई घिजय प्राप्त करने पर भी सर्दारों के चैमनस्य 
से यह सफलप्रयज्ष न हो सके और बीजापुर पहुँच कर लौद 
ध्यापए। इसी बीच इन्देंने शिवाजी के दिल्‍ली जाकर बादणादह से 
भेंद करने ह लिए भेज्ञा । यह भी बादशाह से स्थयं मिल कर प्मपने 
किये श्च्छी घर्ने करने के विचार से दिल्ली जाने के उत्सुक थे, परे 
उसमें यद् प्रमरझूत रहे। श्रंगज्ेब इनके नाम से चिढ़ता था 
छोर जान यू कर इनका ध्यनादर करने के लिए पद्दिले साधारगा 
सर्दारों के अगयानी के लिए भेज्ना तथा दरवार में ध्याने पर पाँच 
हारी मंसवदारों के बीच में इन्हें स्थान दिया | उसीने इसके 
पट्दिले इस के पुत्र नया इनके सेवक नाथा जी पालकर के पाँच 


प4क 
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हजारी मंसव दिया था । शिवाजी ने झुसलमानी रीत्याउुसार 
जुमीन तर्क झुक कर फर्शी सलाम तक न किया ओर अपने 
अनादर के स्पण्ततः दरवार ही में कुमार रामसिद्द पर प्रकट कर 
दिया । ध्रौरंगज़ेब ने कद्ध हैेकर इनके डेरे पर पहरा बैठा दिया, 
जेससे वे भाग न सर्को । इन्हें।ने दक्तिण त्तोद जाने की धाक्षा माँगी; 
पर उस पर यही हुक्म हुआ कि अपने सैनिकों के वे त्रिदा कर दें 
'पर स्वयं अपने पुत्र सहित कुछ दिन शोर ठहरे। शिवाजी से आजा 
पाते ही अपने रक्तक सेनिकों के। चिदा कर दिया ओर अपने 
निकल भागने का उपाय करने लगे। कुँझर रामसिंद अपने 
पिता के घचन की रक्ता फरने के लिये इस कार्य में सहायक हुए । 
शिघाजी के बीमार होने का समाचार सब के छुनाया जाने 
लगा तथा मिठाई के चड़े घड़े खाँचे श्रमीरों, राजाओं तथा 
"मस्जिदों में गरीबों के बॉटने के भेजे जाने लगे। यद्द कार्य कई 
दिन चलता रहा झिससे पदरेंदार लाग अब बिना देखे हो दोकरों 
के बाहर जाने देने लगे। एक दिन ये दोनों पिता पुत्र दो ठोकरों 
में बाहर निकल गए । इनके स्थान पर इनका एक सेव हीरा जि 
फर्जद दुशाला ओढ़कर सेया हुआ था जिसे पहरेदार देखकर 
समक्त जाते थे कि दक्तिण-राज सेये हुए हैं; पर वे मथुरा की और 
मारामार चले ज्ञा रहे थे। यहाँ ताना जी मालूसरे मिल्ते श्रोर 
भधुरा में साधू का छुझ्वेश धारण कर शिवाज्ञी प्रयाग होते 
काशी पहुँचे | प्रयाग ही में शंभा जी के पक ब्राह्मण के यहाँ 
छोड़ दिया था। काशी से यह सकुशल दक्षिण पहुँच गए। 
ओरंगज़ेव ने बहुत $ुछ इन्हें पकड़ने का प्रबंध किया पर 
असफल रहा । 


दक्तिण लोगने पर शिवाजी तीन घर्प से अधिक समय तक 


शांतिपूर्षक अपले राज्य का -दूढ़ प्रबंध करने में लगे रहे और 
हे ' ः 
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इसके बाद सं० १७२७ वि० में इन्होंने फिर शख्र उठाया। सर्वे- 
प्रथम सिहगढ़ लेना ही इनका ध्येय था क्योंकि मुगलों से संधि 
करने से पूना के प्यास पास इनका जो राज्य बचा था उस पर 
इस दढुग तथा पुरंधर दढुग॑ के मुगुलों के हाथ में होने से 
बादशाही प्रभाव अधिक था। माघ कृष्ण नपमी के ताना जे 
मालूसरे अपने भाई खूर्या जी राव तथा एक सहस्त माषली सैनिक 
लेकर सिंदगढ़ लेने चले, जिसका दुर्गाध्यक्ष उदयभानु राठौड़ 
शारीरिक शक्ति तथा साहस के लिये प्रसिद्ध था | दुग॑ में भी एक 
सहसत्र मुसलमान तथा राजपूत सेना मोजूद थी । ताना जी मालूसरे 
तथा तीन सो सैनिक रस्सियों द्वारा चुपचाप दुर्ग पर चढ़ पाए थे 
कि एक संतरी के कुछ आहट लगा गई । वह उसो समय तीर से 
मारा गया, पर दुग॑ के सैनिकों को आवाज होने से पता लग गया 
ओर वे कुण्ड के कुएड मशालें वाल कर उसी ओर पाने लगे। 
ताना जी ने भी अवसर देख कर धाषा वोल दिया। मावले भी 
“हर हर मद्दादेव” से दिशाओं के कंपायमान करते हुए शन्नु पर 
टुठ पड़े | युद्ध ही के बीच दोनों पत्त के प्रसिद्ध सरदारों में सामना 
हो गया शोर दोनों में छन्द्र युद्ध होने लगा जिसमें ताना जी मारे 
गये । सर्दार के गिरते ही मावले हतोत्साद होकर हटने लगे कि 
चूर्या जी बची हुई सेना के साथ युद्धस्थल्न पर आा पहुँचे | यह 
शपनी सेना के ललकार कर उदैभान पर ट्वूठ पड़े और पहित्ली 
ही चार में उसे ले बीते | वहुत द्वी कड़े युद्ध पर दुर्ग विजय हुमा. । 
डुर्ग की आधी सेना मारी गई ओर पाँच सो राजपूत ऐसी 
अवस्था में पकड़े गये, जो घावों के कारण द्विल् तक नहीं सकते 
थे | शिघाजी ने सब को पुरस्क्तत किया था। इसके ध्यनन्तर 
पक एक कर के शिषाजी ने मुगलों के दिये हुए प्रायः सभी दुर्गो' 
पर अधिकार कर लिया। इसी घपं खूरत दूसरी वार लूठा गया 
ओर सीदियों पर सी एक पिजय प्राप्त की गई। शिषाजी लूद 
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क्षेकर मुल्देर के श्यागे बढ़े थे कि दाऊद खाँ कुरेशी ने घानो 
डिंडोरी के पास इनका रास्ता रोका, जहां प्रतापराव मूजर की 
, अधीनता में मराठी सेना के एक भाग ने इससे युद्ध कर इसे 
परास्त किया ओर शिवाजी के रायगढ़ लूठ ले जाने का अवसर 
ड्वैया । 


इसके पनंतर सं० १७र८ वि० के पारंस में शिषाजी ने 
धरार बगलाना की शोर दे सेनाएँ भेज कर कई स्थानों 
के लूटा । बरार का सवेदार खानेजुमा देवगढ़ तक पश्ाकर 
धहीं रुक रहा । दोनों मराठी सेनाएँ प्रतापराघध गूजर तथा -: 
भमेरो ध्यंचक पिंजले के प्धीन में सब्हेरि में मिलीं ओर 
उसे घेर लिया । दाऊद खाँ दुर्ग की सहायता के था रहा था, 
पर इसके पहिले ही दढर्ग पर मराठों का अधिकार हो गया। 
इस बीच मुग़ल सेनानियों की शदला बदला जारी थी। पहिले 
मदावत खाँ के अ्रमरसिद्द भ्रादि कई सर्दारों के साथ भेजा, पर जब 
पद छुछू न कर सका तब उसके स्थान पर वहादुर खाँ तथा दिल्तेर 
खाँ भेजे गये | सं० १७१६ वि० में ये दोनों इखलास खाँ मियाना, 
प्रमरसिद् चंद्रावत श्रादि कई सर्दारं को सेना सहित सलहेरी लेने 
को भेज्ञ कर अहमदनगर होते पूना तथा खूपा गये झोर उन दोनों 
स्थानों पर आ्धिकार कर लिया | इसी समय शिवाजी सलहेरी की 
रक्ता के लिये ससेन्य शआा पहुँचे | छुग़ल सेना से घेर युद्ध हुमा 
प्रिसमें इखलास खाँ श्योर मुहकम सिंह पकड़े गये तथा अमरसिंह 
कई सर्दारों घोर कई सहस्त्न सेनिकों के साथ मारा गया। इसके 
अनंतर मुल्हेर विजय कर शिवाजी कॉंकण लोझ गए। मदह्ावत 
खाँ तथा शाहज़ादा मुश्नइं्म राजधानी लौट गये भोर बहादुर खां 
सेनापति तथा सूबेदार नियत हुआ । 


इसी धर्ष मराठों सेना ने जवारि के काली राजा विक्रम- 
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साह को परास्त कर उस राज्य पर अधिकार कर लिया | इसके 
बाद रामनगर के काली राज्य पर भी अधिकार हे गया । इसके 
झनंतर शिवाजी ने एक सेना तेलिंगाना भेजी, जिसने रामगिरि 
स्थान के तथा बीच के कई जगहों को लूट लिया । बहादुर खाँ 
तथा द्लिर खाँ ने इस सेना के दोनों भागों का पीछा किया, जा 
शत्र के देख कर दे टुकड़ों में बंट गई थी ओर एक भाग उत्तर 
चाँदा होते बरार गया ओर दूसरा गेलकुण्डा राज्य में होकर 
दृत्ति' चला गया । मुग़लों के विशेष सतकता दिखिलाने से शिवाजी 
ने कमाय तथा दृतक्तिणी महाराए की ओर सेना फेरी ओर सं० 
१७३० के घ्यारंभ में पन्द्ाला तथा सितारा दुर्ग ले लिए । इसके 
घनंतर पश्चयीस सहरसा मराठी सेना ने बीजापुर के पश्चिमी भाग 
में खूब लूट मचाया । बहलोल खाँ ने बंकापुर में तथा सरज्ञा खाँ 
ने चाँदगढ़ में मराठी सेना की दे। डुकड़ियों को परास्त किया; 
परंतु प्रताप राव मूजर ने उमरानी के पास उसे ऐसा परास्त' 
किया कि उसने शिवाजी के विरुद्ध न लड़ने की प्रतिज्ञा तक कर 
ली | इस प्रतिज्ञा के भरोसे प्रताप राव के लौट ञझाने पर शिवाजी 
ने उसे कई खरो बातें कहीं, जिससे उस वीर की अत्यन्त मानसिक 
कष्ट हुआ ही था कि बहलोल झपना पचन तोड़ कर फिर नई सेना 
क्षेकर श्रा पहुँचा | प्रतापराव ने रणनीति को छुप्पर पर 
डाल कर एकदम बहल्लेल पर धावा कर दिया ओर यह भी 
न देखा कि उसके साथ क्रेघल आधे दजन हो सवार शा रहे 
हैं | चह घीर मारा गया और मराठी सेना सहकारो सेनापति 
आनंद्राव के उत्साहित करने से लड़ती सिजती लौट ध्याई । 


इंबीरराव हंसा जी मेहिते ने बहतोल की जागोर लूट ली 
शोर डसे परास्त कर भगा दिया। इसी घर्ष शिवाजी ने दिलेर 
खाँ को भी परास्त किया, जिसमें उसके एक सहस्त पठान मारे 


( दे७ ) 


गए । खबर के प्रफगानों तथा सतनामियों के पिद्रोद्द दा जाने 
से श्रोरंगज्ञेब हसन अज्दाल चत्ता गया ओर द्क्तिण की चढ़ाइयों 
पर बद् विशेष ध्यान न दे सका | शिवाज्ञी ने भी यह प्रधसर 
उसम समस्त कर अपने राज्यासिषेक का प्रबन्ध किया। इस 
उत्सब के विपय में संत्तेपतः यहां इतना दी लिखना बहुत है कि 
काशी के झखुपसिद्ध विद्वान गाया भद्द के आचायत्व में ज्ये० शुक्ल 
१३ सं० १७३१ वि० सं० १४१६ शाके ( & जून सन्‌ १६७७४ ) के 
शिवाजी का राज्याभिषेक कुशलपूवक बड़े समारोह के साथ 
समाप्त हो गया। 

शिवाजी ने राज्यामिपेक रूपी यज्ञ पूर्णाइति के लिये 
मुगल सूवेदार बहादुर खां के काप ही के। लूझना निश्चय किया 

र इसलिये दे। सहस्य सेना इस प्रकार भेज्ञी कि जब बहादुर 
खाँ उसका पोछा करते हुए दूर निकल गया तब शिषाजी सात 
सहस््र सपारों के साथ उसके पड़ाघ पर झआ गिरे ओर एक करेड 
रुपये से भ्रधिक्र का माल लूट ले गए । इसके अनंतर औरंगाबाद 
के श्रास पास के कुछ नगरों के लूठते खानदेश और वगलाना 
गए। सं० १७३३ वि० में बहादुर खाँ ने घीजापुर पर चढ़ाई कर 
दिया, जिससे घबड़ा कर घहाँ के तत्कालीन प्रधान अमात्य 
चदलेल खाँ ने शिघाजी से संधि कर ली । 


>/ श्ब शिवाजी ने कर्यादक पर चढ़ाई करने का प्रवन्ध किया । 
मुगल प्रान्ताध्यक्ष बहाहुर खाँ ने बीजापुर पर चढ़ाई करने के 
विचार से शिवाजी से संधि कर ली थी । बीजापुर राज्य में बड़ी 
अशांति थी। अफगान सर्दार बहलोल खाँ ११ नघं० सन्‌ १६७४ 
३० ( सं० १७३२ ) को बालक सिकंदर शाह के अपने अधिकार 
में कर पअभिभाषक बन गया ओर खथबास खाँ के दो मास 
चाद मरवा डाला | दत्तिणी मुसलमानों के सर्दास्गण विगड़ गए 


( हैे८ ) 


शोर दोनों पत्त वाले लड़ने लगे । इस प्रकार यह राज्य शिवाजी के 
इस कार्य में रकावठ डालने येग्य नहीं रह गया था। गेल्लकुणडा 
के प्रधान मंत्री मदच पंडित की भध्यस्थता में उस राज्य से संधि 
होगई । इसके झनंतर सत्तर सहस्न सैनिक लेकर शिवाजी ने यात्रा 
आरम्म की और सं० १७३४ वि० में हैद्राबाद पहुंचे जहाँ झब्दुल 
हसन कुतुबशाह ने इनका श्रच्छा सत्कार किया । यहाँ से यह 
कर्णाठक गए । जिज्ञी तथा उसके आस पास के स्थान खुगमता 
पूचक अधिकृत हा गये, पर बिनेमाला के अ्रध्यत्त शेरखाँ लेदोी ने 
धच्छी लड़ाई की। उसका एक दुर्ग वेल्लार चोद्ह मह्दीने के घेरे 
पर टूटा | शेर खाँ परास्त होकर कुछ सचारों के साथ बावनी ग्रिरि 
भाग गया था, जे तिरुवाड़ी से २२ मील दत्तिण वेलार नदी पर है । 
शिवाजी पीछा करते पहाँ पहुँचे । मधुरेश्घर से छ ल्वाख हन लेकर 
अपने बेमात्रिक भाई व्यंको जो से मिलने जिपतूर गए। केोल्ल-' 
रुन के दत्तिण का भाग व्यंको ज्ञी के लिये छोड़कर उसके उत्तर के 
सब भाग पर भराठों का अधिकार हो गया । इसके बाद कुछ 
तीथस्थानों की यात्रा करते हुए सं० १७३५ में शिवाजी पन्द्ाला 
पहुँच गये । इस चढ़ाई में विजय किये गए प्रान्त की घार्षिक झाय 
बीस लाख थी और उसमें एक सो ढुग थे । 


शओरंगज़ेब ने बद्ादुरखाँ के स्थान पर दिल्लेर खाँ को सेनापति 
नियुक्त किया, जिसने बीज्ञापुर घेर लिया । बीजापुर के प्रधान अमाद: 
सीदी मसऊद्‌ ने शिवाजी से सहायता माँगी | इसी बीच शिवाजी 
के खुपुत्र शंभू जी, जे। एक युवती से बलात्कार करने के कारण 
पन्द्राज्ा ढुगे में केद थे, भागकर दिल्लर खाँ के पास चल्ने गये। सं० 
१७३६ घि० में शिवाजी ने जज़िया के विरुद्ध श्रोरंगज्ञेब के एक पत्र 
लिखा था, जे भिषाजी से घीर ही के याग्य था। शिवाजी ने 
बीजापुर की सहायता के लिए कुछ सेना तथा बहुत सा सामान 


( ४३६ ) 


पहाँ भेजा प्रोर दो सेनाएँ मुगल राज्य में लूट मार करने को भेज्ञीं । 
शत में दिलेर खाँ वीजापुर न के सकने पर लौटा और पशुझओों की 
तरद्द बीजापुर तथा शिषाजी के राज्य के ग्रामों के न करता तथा 
ग्रामघासियों को मारता हुआ शझाथनी पहुंचा, जद्दाँ उसने चहुत 
*से हिंदू कैदियों को बेंच डाला। इसो बीच शंभू जी दिलेर खां के 
कैंप से भागकर फिर अपने पिता के पास पहुँच गए । 
सं० १७३६ वि० में शिधानी की सेना की कई टुकड़ियाँ मुगल 
सेना से पराजित है| चुकी थीं ओर दिल्लेर खाँ पन्द्दाला ढुगे लेने के 
प्रयल में लगा था, इस लिए इन्होंने पन्द्राला दुर्ग को अजेय करने के 
लिए बहुत सी तोपें तथा सामान भेज कर उसे पूरी तरद्द सञ्ञित 
कर दिया । इसके डपरांत लगभग तीस सहस्त्र सेना लेकर 
राजापुर लूय्ते चुर्दानपुर गए। पहाँ से पश्चिमी खानदेश होते 
, हुए बालाघाट में जालना तक लूठा। यहाँ से लौटते समय 
मुग़ल सेना ने, जे शाहजादा मुश्ञ्ञम के साथ आझाई थी, इनका 
पीछा किया श्रोर यद्द लड़ते भिड़ते पन्द्याला दुग लोठ गए । 
यहाँ चैत शुक्क १५ सं० १७३७ बि० ( ५ श्प्रेंल सन्‌ १६८० 
१० ) रघिपार के दोपहर के समय शिवाजी पीरलोक के 
सिधारे | 





शंभा जी 
( १७१४--१७४६ ) 
इनके संबंध में भूषण ने केवल एक छंद कहा है, जिसका भाष 
इतना ही है कि दिल्‍ली के मुसलमान सर्दारगण शअनेक पत्तियों के 
समान हैं ओर शंभा जी सितारे में बैठे हुए उनका शिकार खेलते थे । 
सं० १७१४ बि० में शंभा जी का जन्म हुआआ था और यह सं० १७३७ 
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( ४० ) 


वि० में २३ वर्ष की अवस्था में गद्दो पर बैठे | इनकी राजगद्दी घरेलू 
घड़्यंत्र के कारंण माघ शुक्क १० शक १६०२ के हुई थी। इस 
डत्सघ के घनंतर शंभा जी ने बडी घीरता से दक्षिण के खूबेदार 
खानजहाँ बहादुर खाँ काका के रहते हुए खानदेश की राजधानी / 
चुर्दानपुर के लूट लिया। इस समाचार से ओौरंगज़ेब ने बहुत क्रुद 
हाकर स्वयं दत्तिण की यात्रा करने का निश्चय किया। इसी सप्रय 
एक ऐसा और कारण भी उत्पन्न हो गया, जिससे उसे दत्तिण 
जाना हो पड़ा | मारवाड़नरेश यशवंतर्सिह की खत्यु हो जाने 
पर ओरंगजेब ने उस राज्य के खालसा करने का प्रयल 
किया, पर शअसफल रहा। सिसैदियों तथा राठरों ने कुछ दिन के 
लिए फ़ूद देवी पर श्रद्धा दिखलाई और मिलकर मुग्रलों तथा 
अपने स्वजातीय शतन्रुञ्ओं का ऐसा सामना किया कि उनका राज्य 
बच गया, नहीं ते आज स्यात्‌ राजस्थान राजस्थान न रद्द जाता | 
इसी युद्ध में झोरंगज्ञेब के एक पुत्र ध्रकबर के राजपूतों ने पिता 
के विरुद्ध उभाड़ा, पर छुछ फल न निकला । अंत में प्रकबर 
वहाँ से भसागकर सं० १७३८ घि० में शंभा जी के शरण में दक्तिण 
चला गया । शरंगजेब ने यह समाचार पाकर राजपूर्तों से 
संधि कर ली ओर सेनासहित दक्षिण की झोर प्रस्थान कर 
दिया, जहाँ से चह फिर न लैौदा । 


इधर पेचुंगीज्ञ मुग़ल बादशाह से संधि कर रहे थे, जे। भराठा & 
राज्य के लिए अत्यंत हानिरारक होता | इस लिए शंभा जी ने गे झा 
पर अधिकार करने के लिए तेयारी की । सं० १७४०--१७४१ बि० 
में मराठों ओर पुतंगीज्ञों में कई लड़ाई हुईं ओर मराठें ने 
उनके कई स्थान ले लिए। गे।शा पर भो शंभा जी का शधिकार 
हो चुका ही था कि शाह आ्रालम के अधोन मुग़ल सेना ने पहुँच 
कर उसमें बाघा डाल दी शोर मराठी सेना ग्रसफल लैद गई । 


( ४१ ) 


उसने भी घुग़ल सेना के इस प्रकार घेरा कि पद्द भी बहुत 
हानि उठाकर तथा दूसरी सुग़ल सेना और बेड़ा की सहायता 
लेकर अहमदनगर पहुँच सकी । इसके अनंतर शंसा जी पर 
8 कत्तश जी का प्रग्चुत्व बढ़ने सगा, जिसे घराऊ पडयंत्र ने 
पसा करने का बार बार अवसर दिया था। इसके अनंतर 
मराठों तथा मुग़लों में कई सुद्ध हुए ओर कभी एक पत्त तथा 
कभी दूसरा पत्त विजय प्राप्त करता था। अंत में ओरंगज़ेब 
ने मराठों का छोड़कर बोजापुर तथा गेालकुंडा का पहिलले 
विजय करना निश्चय किया पश्योर अपनी पूर्ण शक्ति वीज्ञापुर 
राज्य पर भेजी | 


५ 


सं० १७४२ वि० सें बीजापुर-पुग़ल युद्ध आरंभ हुआ। इसो 
घर्ष शंभा ज्ञी ने भड़ोंच विज्ञय- किया । इन्होंने तथा गेलकुंडा 
'के खुलतान ने भी बीज्ञापुर के बराबर सहायता दी, पर अंततः 
सं० १७४३ वि० में इस राज्य का आंत हो गया | इसका अंतिम 
खुलतान सिकंदर शाह बचीस घर की अवस्या में सं० १७०० ई० 
में मर गया । 


ओरंगजेंब ने इसके बाद पहित्ते शंभा ज्ञी से संधि कर त्ली, 
जे! कवि कल्लश छ्वारा प्रस्तुत किए गए मदि्रा तथा मबिरिे- 
ज्षिणियों के पाश में पूर्ण रूप से फेस चला था। बादशाह की 
दृष्टि श्रवः गेलकुंडा को ओर फिरी ओर उसके खुलतान 
अवृहसन से संधि रहने के कारण उससे श्ाज्ञा त्तेकर मुलबर्गा 
के सैयद गेस्‌ के मज़ार का दर्शन करने के त्विण गया, पर - 
चहाँ से सेना लेकर सीधे गेलकुंडा पर चढ़ द्वौड़ा । खं० 
१७४५ पि० में आठ महीने के घेरे पर घोखे से इस हुगे 
पर छुग़ल्ों का अधिकार हो गया ओर इस राज्य का सी धंत 
हो गया । 


( ४२ ) 


इस प्रकार इन दे मुसलमान राज्यों का अंत कर ओरंगज़ेच 
शब मराठों के दमन करने का प्रबंध करने लगा | मराठी सेना 
ने इस बीच इन दे राज्यों के चहुत से ओेश पर अधिकार कर 
लिया था, जिससे बादशाह उन पर ओर भी क्रछ था । से० 
१७४५ थि० में इसने एक सेना कशोटक की ओर तथा दूसरों 
रायगढ़ घेरने का भेजा। शेख निज्ञाम हेद्राबादी अपने पुत्र 
इखल्लास खाँ के साथ पन्हाला घेरने के त्तिए भेजा गया, पर मागें में 
उसे शंभा जी के संभमेश्यर में रहने की सूचना मिली। यह बड़ी 
फुर्ती से इस ओर बढ़ा, जहाँ शंभा जी बार बार चरों से सचेत किए 
जाने पर भी मदिरापानादि में इतने रत थे कि किसी का कुछ 
ध्यान न किया । अंत में र८ दिसंबर सन्‌ १४८८ ई० के चहटट 
पकड़े गए झौर ढाई महीने बाद कलश श्ादि के साथ 
मारे गए । जि 

यह भी अपने पिता के समान हिंदी कविता करते थे और 
' नखशिख तथा नायिकामेद की दो पुस्तकें इनकी लिखी खुनी जाती 
हैं। कवियां के अआश्रय भी देते थे । 





शिवाजी द्वितीय उपनाम साहू 

( १७३े८प--१८०७ ) 

सं० १७४६ घि० में अपने पिता शंभा ज्ञी के मारे जाने पर 
यह राजा हुए ओर इनके पितृष्य राजाराम झभिभावक हुए। 
इसके बाद ही मराठी सेना ने संता जी घेारपदे की अधीनता 
में तूलापुर के पास मुग़नज्न बादशाह के पड़ाबघ पर छापा डाला। 
संता जी घूतता से अपने को मुग़लों हो का एक मराठा सर्दार 
बतलाते हुये डस पड़ाव के भीतर चले गये ध्योर घादशाही खेमे को 


( 8४३ 9) 


नष्ट भ्रए कर उसके भीतर के सब अआदमियों को भार डाला। ओरंग- 
ज्ञेब कहीं अन्यत्र साया हुआ था, इसलिये बच गया । उसी वर्ष के 
अत में रायगढ़ पर मुग़लों ने सूर्या जी पिसल को मिलाकर 
#धिकार कर लिया पश्मौर शिषाज्ञी अपनी माता येशूवाई के साथ 
पकड़े गये। ओऔरंगज्ञेव ते इन दोनों के अपनो पुत्री ज्ञीनतुन्षिसा को 
सौंप दिया झोर शिवाजी के नाम का बदलकर साह रख 
दिया | 


सं० १७६७ वि० के अंत में बहादुर शाह ने साह को फेद से 

छोड़ दिया पश्योर उसे दक्षिण भेजा। यह राजाराम की रानी 
ताराबाई से कई लड़ाइर्यां लड़ कर सितारा के राजा बन बैठे, पर 
यह पडयंत्र कई वर्षा तक चलता रहा। इसी समय वाला जी 
५ विश्वनाथ ने क्रमशः प्रसिद्धि प्राप्त करना शआरम्भ किया ओर इन 
पडयंत्रों से निबल हुए मराठा राज्य का पुनरुद्धार किया। सं० 
१७७७ विं० में इनकी झुत्यु होने पर साहू ने इनके पुत्र बाजीराघ 
को पेशवा बनाया | उस समय इनके भाई चिमना जी बारह घर्ष 
के थे। इनकी सफलताप्ंों ने पेशवा की पद्धी परंपरा के लिए 
इन्हींके वंश में निश्चित कर दिया । बाजीराव ने सं० १७८५ 
वि० में निजञ्ञाम को अच्छी प्रकार पराज्ञित कर दिया। इन्होंने 
पूना को अपना प्रधान स्थल बनाया, जो पेशवाश्यों की साह क॑ 
#तठत्यु पर राजधानी कहलाई। सं० १७६० वि० में मुहस्मद्‌ खां 
बंगश ने पुंदेलखंड पर चढ़ाई कर छुत्साल के राज्य पर अधिकार 
कर लिया। छत्नसाल के सहापता माँगने पर वाजोराव ससैन्‍्य 
पहाँ पहुँचे ओर बंगश को पूर्णतया परास्त कर भगा दिया। 
इसके बाद पाज्ञीराव ने मालचा तथा गुजरात पर अधिकार कर 
लिया । सं० १७६४ वि० में वाज्ीराव दिल्ली पहुँच कर उसके 
भ्रास पास के प्रामों को लूठते हुए लोट आये । इसी षर्ष के 


( ४४ ) 


आंत में बाजीराव ने बिज्ञाम के सेनापतित्व में युद्धार्थ तेयार 
मुग़ल् सेना को भूषाल के पास परास्त कर भगा दिया। सं० 
१७६७ ति० में बाजीराव ते हेद्राबाद के निञ्ञाम नासिरजंग को 
परास्त किया। इसी धर्ष इनकी झुत्यु हो गई तब इनके पुत्र बाला जी 
बाजीराव तृतीय पेशवा हुए | खं० १८०४ बि० में साह जो की 
सुत्यु होगई । यह निस्संतान थे इसलिये राजाराम के पौोत्र 
रामराजा गद्दों पर बैठे । 

स्फुठ पद-संग्रह् में दो. पद्‌ इनकी प्रशंसा में दिये गये हैं, जिनमें 
एक ते इनके राज्य के झ्ारंभिक काल का ज्ञात द्वेता है । भूषण 
कहते हैं कि 'साह जो की साहिबी दिखात कछु दोनहार'। दूसरे 
में साहू के श्यातंक का पर्णान मात्र है। छत्रसाल दशक में छुत्र- 
साल की प्रशंसा करते हुये कहा है कि और राघ राजा एक 
मन में न ल्ञाऊ धब साहू को खसराहों के सराहों छत्रसाल के, ५ 
इससे यह मालूम होता है कि भूषण ने साह के राज़ा होने 
पर ये कविताएँ की थीं ! 


कह] 





पन्नानरेश महाराम छत्नसाल 
( १७०६--१७६० ) 


ओड़छा राज्य के संस्थापक महाराज प्रतापरुद्र के बारह: 
पुत्र थे भिनमें प्रथम दे। भारतीचंद्र तथा मधुकर साध क्रमशः 
अपने पैठक राज्य के अधिकारी हुए। तृतीय पुत्र उदयाजित को 
महेवा की जागीर मिली। इनकी चोथी पीढ़ी में चंपतिराय हुए 
जिन्होंने मुग़ल्तों से निरंतर युद्ध कर खालसा हुए ओड़छा राज्य 
को फिर से पद्दाइसिंह को दिलवाया था | इसी कारण लाल कवि 
ने लिखा है । 


( ४५ ) 
प्रलय पयाधि उमंड में ज्यों गेकुल जदुराय । 
त्यों वृड़त चुंदेल कुल राख्यो चंपतियय॥ 


चंपतिराय के पाँच पुत्र थे--सारबाहन, अंगद राय, रलसाह, 
'क््साल शोर गेापाल राय | छत्नसाल का जन्म ज्येए्ठ शुक्क ३ सं० 
१७०६ घबि० के हुआ था | पिता की खत्सु के समय इनकी अवस्था 
पंद्रह घर की थी शोर यह अपने मामा साहबसिंद्र ध॑धेरे के 
यहाँ सहरा में रहते थे | वहाँ से यद्द पहिले अपने चाचा के 
यहाँ गए और पहाँ से भी कुछ दिन बाद अपने भाई अंगद राय 
के यहाँ देवगढ़ गए। उनको सम्मधि से यद्द बादशादी सेना में 
सम्मिलित हये, पर आद्र न होने से स्वतंत्रता-प्रिय छुत॒साल ने 
मुग़ल्ों से युद्ध करना ही निश्चय किया शोर सं०१७२७ घि० में यह 
छुत्पति महाराज शिवाओ से मिले । उनके उत्साह-चधक चचनों 
5 के खुन कर दृढ़प्रतिज्ञ हो ग्रह श्पनी जन्ममूमि को लोड आये 
शोर मुग़लों से युद्ध करने का प्रबन्ध करने लगे। कई बुंदेले सरदार 
धीरे धीरे इनसे मिल गये और सं० १७५८ वि० तक इन्होंने कई 
युद्धों में विजय प्राप्त कर अपना आतंक बुंदेलखण्ड में पूर्णतया 
जमा दिया । कई स्थानों पर इन्होंने शपना झआाधिपत्य भी जमा 
लिया | महम्भद शअमीन खाँ की रक्ता में दक्षिण से जाते हुए कोप 
को इन्होंने लूद ल्लिया। इन्होंने सं० १७३७ घि० में ओरंगज़ेब के 
भेजे हुये सर्दार तह॒व्घर खाँ को पराजित किया शोर अनचर खाँ, 
'सद्रुद्दीन तथा दामिद्‌ खाँ आदि के सेनापतित्व में आई हुई 
सेनाओं के। भी परास्त कर दिया। तब सं० १७४६ पि० में अब्दु- 
स्समद्‌ खाँ की अधोनता में एक भारो सुग़ल-घाहिनी इन पर 
शाई, पर इन्होंने उसे बेतवा नदी के किनारे नए कर वहा दिया। 
इसके घनंतर सं० १७४८-६१ वि० के बीच में छुराद खाँ, दलेल 
खाँ, सेद अफगान तथा शाह कुली ख् के परास्त किया । इस 


3 
पे 


( ४६ ) 


प्रकार अनेक विजय प्राप्त कर कत्रसाल ने अपना प्रभ्न॒त्व सारे 
बुंदेलखणड पर स्थापित कर दिया शोर सं० १७६५ वि० में 
बहादुर शाह ने भी इन्हें इनके स्वशञ्नजित राज्य का राजा स्वीकार 
कर लिया । 


मुग़ल-साम्राज्य का अ्षनतिकाल आरस्म होगया था श्र 
मुग़ल सरदारगण अपने अपने श्मधीनस्थ सूबों में ध्मपना राज्य 
स्थापित करने में लगे थे। इसी प्रकार के एक फोजदार मुहम्मद 
खाँ बंगश ने फरुख़ाबाद में अपनी नवाबी जमाली थी और पास 
के बुंदेलखंड पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिये सं० १७८६ वि० में 
अस्सी सहस्त सेना के साथ वहाँ पहुंचा | छुत्रसाल ने बाजीराव 
पेशवा की सहाया से इसे परास्त कर भगा दिया । इसके बदले 
इन्होंने पेशवा को अपने राज्य का तृतीयांश दे दिया । सं० १७६० 
वि० में इनकी खत्यु हुई इनके बड़े पुत्र हृदयशाह पन्ना के तथा, 
द्वितीय पुत्र जगतराज-जैतपुरा के राजा हुये। 


छत्नसाल स्थयं कवि थे शोर खुकपियों के पआश्रयदाता भी 
थे | ऐसे दी घीर पुरुष की भूषण ने 'साह के सराहों कि 
सराहों छत्रसाल के! कद्द कर प्रशंसा की है। 





£ हृदयरास सुतरुद्र 


शिवराज-भूषण के पद्‌ २८ से ज्ञात होता है कि 'साहस- 
शील-सपुद्र चित्रकूट-पति हृदयराम खुत रुद्र सेलंकी ने भूषण 
'पद्वी दी! । 'तिनमें आये एक कवि भूषन कह्दियत ताहि! से 
यह भी स्पष्ट है कि यह पद्वी इन्हें शिवाजी के द्रवार में पहुँचने 
के पहिले प्राप्त हुई थी। जैसा श्न्यत्र लिखा जा चुका है, यह सं० 


( ४७ ) 


१६२४ घि० के आस पास शिषाजी के दरबार में गए थे, इससे 
यह पदघी इन्हें इसके पहित्ते श्रवश्य मिल्ली होगी। 


इसके सिवा स्फुट पदों के ३२ घ॑ छुंद में 'सुलंकी के पयान ते! 
कुछ पलथ के चिन्द्र से उत्पन्न होने का उल्लेख है । यहो खुलंकी 
शब्द ऊपर के पद्‌ र८ में भी आ छुका है ओर इस कारण भूपण 
उपाधि देने घाले “कला भूप की जीवनी पर कुछ पिशेष प्रकाश 
नहों डालता | इन दे के सिवा कपषि जी ने अपने इस प्रथम 
आश्रयदाता के विपय में कुछ भी नहीं लिखा है शोर प्रत्येक पद 
में किसी घठना का आभास देने की जो इनको पिशेपता बतलाई 
जाती है धह ३२ चें छंद में कहीं द्ृष्टिगचर भी नहीं होती। ध्यव 
केषल प्नुमान लड़ाना मात्र है। यह कोई साधारण राजाया 
चबुशाने में से रहे होगे, क्योंकि इस छुंद में सेना का भी उल्लेख 
“नहीं है, केघल एक सजे हुए थेाड़े पर सचारी का प्रयाण होना 
कहा गया है। दूसरे भूषण जी के विषय में जे कि किघद्तियाँ 
प्रचलित हैं उनसे यद्द ज्ञात दोता है कि इनका मिज्ञाज़ ऊँचा था 
शोर साधारण सत्कार से यह प्रसन्न नहीं होते थे। यह आश्रय- 
दाता मदहाशय इन्हें स्थात्‌ केषल कोरी डपाधि देकर ही संतुष्ट 
रखना चाहते रहे होंगे, इससे इनके यहाँ विशेष समय न बिताकर 
तथा शिवाज्ञी की प्रसिद्धि खुनकर यद्द उस शरोर चल दिए 
होंगे। 'भूषण” उपाधि इनके मन की थी इससे उसे अरह्ण करने 
कर उसके दाता का उछ्लेख कर देना इन्होंने डचित समझ्ता। 
सुभाषित रलभांडागारम्‌ में पू० १९७ पर “रुद्र! राजा की प्रशंसा 
में पाँच श्छझोक दिए गए हैं, पर उनसे भी तथ्य निर्णय के लिए 
कोई ध्याधार नहीं मिलता । 


रोवाँ का बघेला राजवंश सेलंको है ओर इनके बबुधाते में 
चर्दी के एक बावू रुद्रशाद हो गए हैं. जिनके पिता का नाम हरिहर 
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शाह था | रीवाँ गज्ञेव्श्िर पएू० ८० से एक उद्धरण दिया जाकर 
यह दिखलाया गया है कि हरिहर शाह के छोटे भाई रुद्रसाह के 
चपर्दी तहसील में बिज्ोरा इल्लाका मिला था, जिनके तीसरी 
पीढ़ी में मधूरशाह हुए । इन्होंने वर्दी के अपनी राजधानी बनाया । 
इनके सिघा एक दूसरे सेलंकी हृद्यराम के पुत्र रुद्रराम छए 
नाम भी लिया जाता है, जो गहारा के अझधिपति कहे जाते हैं। 
इन देनों हो का समय निश्चित नहीं है ओर न किसी प्रकार 
यही निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन्हींमें से किसी 
ने भूषण उपाधि कवि के दी थी। श्रस्तु, जब तक किसी विद्वान्‌ 
धन्वेषक द्वारा ऐसे निश्चित 'हृदयराम खुत रुद्र' खोज न निकाले 
ज्ञायं तव तक इस विषय पर तर्क करना कुतके मात्र होगा। 





उच्नसाल तथा बुद्धसिंह हाढ़ा 


रापरल के पोचन्न कछत्रसाल का राज्यकाल ( खं० १६८८ से 
सं० १७१४ वि०) तक है। इनके विषय में छन्नसाल्न दशक में दो दोहे, 
पारंभ में दिए गए हैं, जिनमें इनकी प्रशंसा के साथ मुग़ल सम्राद्‌ 
की प्राधीनता स्वीकार करने से इन पर कुछ भात्तेप सा किया 
है। इसके सिघा इनके घिपषय में भूपण ने ओर कुछ नहीं कह्दा है । 
इनके पुत्र साऊसिंद्द सं० १७१४ घि० में गद्दो पर वैंठे ओर सं० 
१७३४ वि० में इनको खत्यु हुईं। इनके शिवाजी द्वारा पराजिंध 
होने तथा इनके जीवन की कई घटनाओं का भूषण ने उद्लेख 
किया है, पर इनकी प्रशंसा कहीं नहीं की दै। भाऊसिंद के पुत्र 
नहीं थे, इसलिये इनके भाई भगषन्तसिद्द के पोन्न तथा कृष्णसिदद 
के पुत्र अनिरुद्धसिह गद्दी पर वेंठे | औरंगजेब के दक्षिण जाने 
पर उत्तर में उसके प्रतिनिधि शाहआलम के ध्यधीन कार्य करते 


( ४६ ) 


समय इनकी मृत्यु हो गई। इनके पुत्र राव बुद्सिंद बूंदी के 
ग्धिपति हुए, जिनको प्रशंसा में भूषण ने दे पद्‌ कहे हैं. जो 
स्फुट संग्रह में ३३ तथा ३६ संख्या पर दिए गए, हैं। 


७. एक में राव बुद्ध के तेग! की प्रशंसा है भर दूसरे में बुद्ध 
की सेना के प्रयाण का घर्णन है। किसी में भी घुद्धसिंद के राव- 
राजा पद्वी का उल्लेख नहीं है। ओरंगज़ेव की झत्यु के पहिल्ले 
ही यह वूं दी के राजा हो चुके थे और उसकी मझत्यु के समय 
इनका पूर्ण योवनकाल था | सं० १५६४ वि० के ज्ञाअऊ युद्ध में 
इन्होंने घ्रोरंगजञेव के सबसे बड़े पुत्र शाहभ्रालम बह्ादुरणाह का 
पत्त लिया था | इस विज्ञय के उपलत्त में इन्हें राघराज्ञा की पद्षी 
मिली थी | सं० १७६८ वि० में बहादुरशाह की मझत्यु पर जहाँदार 
शाह बादशाह हुआ। नो महीने वादशाहत ऋरने के बाद यह 
“मारा गया। इसका भतीजा फ़र्रख़सियर गद्दी पर बैठा ओर 
सं० १७७१ घि० में छंद किया गया। राप चुद्धसिंद इसी के राजत्व 
में इसकी दुर्देशा देखकर वूँ दी चले गये | सैयदों से इनकी पठती 
नहीं थी, जिन्होंने फर्रुखसियर के गद्दी पर बिटाया था और 
जिनके हाथ में सब अधिकार चला गया था । बूँदो जाने पर 
इनके कई शज्रुओों ने मिल कर इनका राज्य भी छीन लिया और 
इसी श्पस्था में इनका अत भी हुआ। भूषण ने इसकी प्रशंसा 
इनके उन्नत अचस्था ही के समय की दहोगी। जहाँदार शाह की 
'शत्यु पर दिल्ली में इनका विशेष कुछ भी पश्रधिकार नहीं रह गया 
था, इससे सं० १७६६ लि० के पहिले हो यह प्रशंसा की गई 
होगी । राघराजा # पद्वी इनके लिए नई थी और यदि 


# सम्राट जद्ाँगीर ने रावरल द्वादा को रावराजा तथा सर बुलंद 
राय की पद्वियाँ दी थीं, जिसका उल्लेखइक़बाल-नामए जहाँगीरी 
में है। ४ 
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भूषण जो उस उपाधिश्राप्ति के बाद प्रशंसा करते तो अचपश्य 
उसका उद्लेख करते, पर उन्होंने बैसा नहीं किया है। 'आझोर 
रापराजा एक मन में न ल्याऊँ अब साह के सराहों के सराहों 
छत्रसाल के' में इन्हीं राचराजा से तात्पय क्लेना अनुचित मालूम 
होता है । राच तथा राज़ा ध्र्थ लेना ही समीचोन है। वाक्य 
येजना से भी यही पञ्र्थ ठीक ज्ञात होता है। पूर्वोक्त दी कवित्तों 
में एक में 'भूषण” उपनाम भी नहीं शाया है शयोर पं० मायाशंकर 
याजक्षिक बी० ए० की सम्मति में यह्ठ लाल कल्ानिधि कृत है | अब 
केघल एक कवित्त रह गया सो भी स्फुठ संग्रद्द द्वी में है | इसमें 
'मूषण” उपनाम दिया है, पर यह अपश्य भूषणकृत है यह 
निश्चित रूप से नहीं कद्दा ज्ञा सकता । 





ज। 


अयपुर नरेशशण  ' 


भूषण ने जयपुर राजपंश के पाँच पीढ़ियों का उद्लेख स्फुट 
छंद ४० में किया है । इसका भाव यह है कि '्रकबर ने भगवंत 
सिंध के पुत्र ( राजा मानसिंद्द ), से तथा उनके पुत्र जगतसिंह से 
मान पाया था। उसी प्रकार जहाँंगीर ने महासिंह जी से ओर 
शाहजहाँ ने प्रसिद्ध जयसिंद् से प्रतिष्ठा पाई | प्मव ओोरंगज़ेव ने 
रामसिंद जी से पाया है और झागे भी वरावर कूमघंशीय राजा फ़्मों, 
को मानने से प्रतिष्ठा पाता रहेगा | अर्थात्‌ जब झौर राजे राय 
शादि बादशाह से प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, तव बादशाह मानसिंद 
के घराने से प्रतिष्ठा पाते हैं ।! इस पद के पढ़ने से यह रुपए मालूम 





( देखिए मशासिसलू उमरा फा० भा० २ घृ० २०८६ ) अकबर ने यह 
पदवी रावसुजन को पहिल्ते पह्चिज्ष प्रदान की थी । 
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हो जाता है हि भूषण रामसिंद जी की प्रशंसा कर रहे हैं। पायो 
भूतकाल, ग्रव पर्तमान काल तथा पेहें भविष्य काल बतला 
रहा है । 


७ स्फुड संग्रह छंद ४२ में ' भूपाल जयसिंद ” का घर्णन है। 
यह मिर्जाराज्ञा जयसिंद् प्रथम हैं या मिर्जाराजा सवाई जयसिंह 
द्वितीय हैं, इसमें कुछ सज्जनों का मतभेद है। सप्ताद अकबर ने 
मिर्जाराज़ा की पदवी राज्ञा मानसिंह के चंशपरम्परा के लिये 
दी थी शोर उनके वाद के सभी राजे इस उपाधि के घारण करते 
रहे हैं। सवाई पदधी स्पयं जयसिंह द्वितीय के मिली थी। इस 
लिए इस छंद में प्रथम उपाधि का न रहना जयसिंद प्रथम के 
मानने में आपत्ति नहीं करता; प्रयुत्‌ द्वितीय उपाधि का न रहना 
दूछरे जयसिंद मानने में शंका अवश्य उत्पन्न करता है | इस छंद 
मं दोनों उपाधियाँ नहीं हैं। इसका कारण भुपण का राष्ट्रवादी 
होना कद्दा गया है, पर यह भी भूल है। मिर्ज़ा, सचाई, शरज़ा, 
गाज़ी आदि सुसल्तमानों द्वारा दो गई, या जान वृक कर अपहरण 
की गई उपाधियाँ भूषण द्वारा बराबर प्रयुक्त हुई हैं | शाह शब्द 
फारसी हे पर साह शब्द फारसी नहीं है। उस पर भूषण ने 
फारसी 'शाह' शब्द का भी प्नेकों बार प्रयोग किया है। शिवा 
जी के पिता शाद्द जी का नाम मुसलमान फक़ीर का द्योतक ही है, 
क्योंकि इनका जन्म शाह जी €ी की दुचआ से हुआ माना गया 
५/। भाऊसिंद के 'भाऊ ख़ान! तक बना डाला गया है। अस्तु, 
तात्पय यही है कि कम से कम इस छंद से यह मान लिया जा 
सकता है कि यद्द किस्ती जयसिंद के विषय में कहा गया है, पर 
अयसिंद द्वितीय की ही इसमें प्रशंसा है यह किसी प्रकार इससे 
प्रमाणित नहीं होता ओर न ऐसा किसी ने किया दी है । 


शिपराज भूषण के छंद २१२--२१३ में 'मिर्ज़ा जयसाह' के 
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परास्त होने पर शिवाजी द्वारा दुर्गों के दिए जाने का उल्लेख 
किया गया है| इन दे छुंदों तथा पू्वोकति दो छुंदों में से प्रथम में 
स्पए्तः जयसिंद् प्रधम दी का चर्शन है | इनमें एक में मिर्जा उपाधि 
भी दी गई है ओर 'सवाई! उपाधि भी भूषण ने शिवाजी के लिए 
एक वार छुंद २२१ में प्रयुक्त किया है, श्र्थात्‌ उन्होंने इस शब्द 
के! घिदेशीय द्वारा दिए जाने के कारण बायकाट सी नहीं किया 
है। इस प्रकार यद्दी निश्चित है कि भूषण ने जयसिंद् अ्रथम दी के 
घिपय में कविता को है। इन प्रसिद्ध नरेशों का संज्ञषिप्ततम परिचय, 
परिशिष्ट च॒ में दिया गया है । 


यदि तक के लिए एक छंद में जयसिह द्वितीय भी मान लिए 
जाये तो भी भूषण के समय निश्चय करने में काई हानि नहीं 
होती । रामसिंद की मृत्यु पर पिष्णुसिदह् गद्दी पर बैठे, पर इनको 
भी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। सं० १७४४ वि० में जयसिंद द्वितीय गर्दी 
पर वैठे | इन्होंने मालचा का सूधा घाजीराघ के दिया था। इन्होंने 
टॉड के अनुसार पचपन घर्ष राज्य किया था, पर प्रो० सर्कार ने 
इनकी मर्त्यु सन्‌ १७४३ ३० में लिखी है। 


बाजीराव 


स्फुट संग्रह पद खं० ४८ में पन्नानरेश छुत्रसाल के सद्दायता 
देने घातले वाजीराघ की प्रशंसा की गई है । सं० १७६० बि० में यद्द 
घटना हुई थी । इस छंद में भूपण उपनाम नहीं आया है, इसलिए 
केघल इस छंद के कारण, जे संदिग्ध है, भूषण के समय के 
सं० १७६० तक खींच लाना ठीक नहों दे । छत्रसाल बुंदेला की 
प्रशंसा में जितने छंद कहे गए हैं, उनमें से किसी में भी वंगश की 
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चढ़ाई तथा मराठों की सद्दायता से उसके पराभव का उद्केख 
नहीं दुआ है। 
शंभा जी की प्रशंसा में कहे गए. एक कवित्त की ( स्फु० सं० 
पृद््‌ रे८ ) शँतिम पंक्ति यों है-- 
बाजी सब वाज़ से चपेट चंग चहूँ ओर, 
तीतर तुरक दिल्ली भीतर बच्चें नहीं । 
इसका पाठान्तर घतल्ाया जाता है कि बाजी सब के स्थान 
पर 'बाजीराव' होना चाहिए | पर इसके साथ तीसरी पंक्ति का 
भी कुछ पाठान्तर होना च्याहिए, नहीं तो घास्तव में कुल पद ही 
निरथंक हो ज्ञाता है । वह पंकि यों है-- 
भूपन जू खेलत सितारे में सिकार संभा, 
सित्रा के खुबन जाते दुबन संचे नहीं । 
शिवाज्ञी के पुत्र शंधा जी के समय वबाजीराघ का जन्म भी 
नहीं हुआ था । शंभा जी के मारे ज्ञाने के ञआ्आाठ घर्पे बाद उनका 
जन्म हुआ था । इसलिए 'राच' के स्थान पर 'सब! ठीक तथा 
साथक है झोर इसमें वाजीराघ की प्रशंसा नहीं को गई है। 
साहू की प्रशंसा में कहे गए छु० ३० ( स्फुण्सं० ) में सिंधप्रांत 
के सक्खर तथा चकक्‍खर तक, मालघा के सिरोंज तथा दिल्ली तक 
मराठी सेना के पहुँचने का वर्णन किया गया है। साहू वास्तघ में 
)/ धपनी राजधानी में रहा करते थे ओर केवल एक बार छोड़ कर 
नाम मात्र के लिए भी कभी किसी लटड्ठाई पर नहीं गए । इनके सेना- 
पतिगण ही बराबर भेजे जाते थे। यह सं० १७६४ में गद्दी पर बैडे 
' थे ओर बाजीराव सं० १७७७ घि० में द्वितीय पेशवा हुए थे । इसके 
पहिले इनके पिता बाला जी विश्यनाथ पेशवा थे । उनके समय में 
खंडेराव दाभदे ने, जे साह जी के एक सेनापति थे, गुजरात पर 
अधिकार कर लिया था और घह पमुग़ल सेनाओं केो परास्त कर 
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भगा देते थे | इनकी सेनाएँ सिंध में भी लूट मचातो रहती थीं। 
सं० १७७५ में बाला जी विश्वनाथ ससैन्य हुसेन अली खाँ के 
साथ मालचा होते दिल्ली गए झोर अपने अनुकूल संधिपन्न पर 
चादशाही हस्तातज्ञर करा लाए थे। इस प्रकार इस छुंद से भी 
बाजीराव ही की दिल्‍ली पर की चढ़ाई का चरण्णन नहीं प्रकट होता, 
फ्योंकि उसके पहििले की चढ़ाई का वर्णन भी है। सकता है। उस 
छुंद में फेघचल पक व्यक्ति का नाम ध्याया है, जे इन दोनों पिता- 
पुत्र के लिए समान रुपेण स्वामी था । 


तात्पय यह है कि पूर्वोक्त विचारों से यही स्पष्ट होता है कि 
भूषण ने वाजीराव द्वितीय के लिये कविता नहीं की थी । जब तक 
भूषण की और रचनाएँ इनका स्प्ट उल्लेख करते हुए न प्राप्त ट्वों 
'; तब तक के लिए यही धारणा ठौक है । 





दाराशाह तथा औरंगज़ेब 


संत्रद् में ठीन पद्‌ ३७,३१८ तथा ४१ संख्याओं पर दिए 
गए हैं, जिनमें प्रथम दे में ओरंगज्ञेब पर सत्य कटात्त किए गए 
हैं कोर तीसरे में दाराशाह की सेना का वर्णन है। प्रथम दे। में 
दारा का डउब्लेख किया गया है। तीसरे में दाराशाद के पहिल्ते 
जहाँ शब्द ण्राया है जिसके मिला देने से जहाँ दाराशाह या , 
जहाँदारणाह नाम निकलता है। यह जहांदारणाह नो मद्दोने 
के लिए दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा था। इसके गद्दी पर बिठाने वाला 
झल्फिकार खाँ था । इसने स्वयं एक युद्ध भी शपने जीषन में / 
नहीं किया था | यह पघत्यन्त लंपट था शोर राजकार्य कुछ भी 
नहों देग्यता था | भूषण से कि ने इसके लिए कविता कभी न की 
हगी | प्ररंगज्लेव की निंदा करते समय भूपण ने दारा के प्रति घिशेप 
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सहानुभूति दिखलाई है ओर दारा शिकाद भो इस योग्य था। 
उसकी धामिक उदारता, शीलसैजन्य अआादि गुणा उसे इस प्रशंसा 
का पात्र बनाते हैं,। इसके समय मुगल साम्राज्य ध्पनी पूर्ण , 
उन्नत अपस्था में था झोर इसे कई भारी भारी सेनाप्यों की 
धरध्यत्तता भी मिली थी। उक्त छुंद में दाराशाद्र ही की प्रशंसा है । 





अज्ञात आश्रयदातागण 


स्फुद संग्रह के तीन पदों ३४,३६ ओर ४३ में तीन सज्जनों 
की प्रशंसा है। पहिले में 'प्रपधूतसिद्द जा दिन दल साज्ञि चह्त 
ता दिन कमठ को पीछि पे पिठी सी वाँव्यितु है! | यह अपधूत 
सिंह कौन हैं उसका इसमें केाई उठ्लेख नहीं है ओर न इससे 
इनके जीवन: की किसी विशिष्ट घटना की सूचना मिलतो है। एक 
रीवानरेश अपधछूतसिद्द नाम के हे गए हैं, जिनका प्राप्त परिचय 
परिशिष्ट च में दिया गया है । 

दुसरे में हाथियों की भूरि भूरि प्रशंसा की गई है ओर अंत 
में उन्हींद्रा एक स्तुति धाक््य इस प्रकार दिया है कि 'गंजरत 
कंञजर कुमाऊ नरनाद् के!। कुमाऊ के राजवंश में एक ही राजा 
हुए ही नहीं थे कि इसमें उन्हींका उद्लेख मान लिया जाय । यह 
'छुँद उस राजवंश के सभी राजाओं के लिए समान रूप से कहा हुआ 
माना जा सकता है, इसलिए इस छंद के कर्ता का समय इससे 
निश्चित नहीं किया ज्ञा सकता है। 

तीसरे में मेंड के पोरचनरेश अमरेश जो के पुत्र अनिरुद्ध के 
यश का कीतन है। इन पिता पुत्र के- विषय के कुछ निश्चित 
रूप से ज्ञात नहीं हो सका और इसलिए इनके संबंध में कुछ नहीं 
लिखा जा सकता। 
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' इन तीनों छुंदों के विषय में यह भी शंका होती है कि 
जिन भूषण ने यह गर्षोक्ति कही थी कि और राव राजा एक 
मन में न ल्याऊँ ध्मव साह को सराहों कि सराष्ट्रों छत्नसाल के! 
क्या वे इस प्रकार के श्रज्ञात लोगों की प्रशंसा करते घूमते थे । 
जे छ, ये छुंद संदिग्ध अवश्य हैं । हे 





४-रचनायें 
महाकवि भूषण की रचनाओं के नाम शिपसिध्द सरोज आदि 

ग्रन्थों में इस प्रकार दिये हैं। (१) शिवराजभूषण (२) भूषण हजारा 
(३) भूषण उद्लास (४ ) दूषण उढ्लास | केघल प्रथम पुस्तक 
प्रकाशित हा चुकी है तथा अन्य तीन ध्यभी तक अध्यप्राप्त हैं। 
ध्यभी तक प्रकाशित भूषण अ्रन्यावलियों में शिवराजभूषण के € 
छोड़ कर श्रन्य दे संग्रह शिवाबाघनी तथा छुत्ंसाल दशक 
के नाम से प्रकाशित हुए हैं श्लौर इनके घ्लिघा स्फुड पद्‌ भी लगभग 
पचास के संग्रहीत हो चुके हैं। ध्रव यह कहना कि ये दोनों संग्रह 
स्वतंत्र रचनायें हैं या किसी बड़े संग्रह के अंश मात्र हैं, कुछ 
कठिन है और जब तक पूर्वोह्लिखित ध्यन्य अन्य प्राप्त न हों 
केाई सम्मति देना सारदीन ही है। भूपण से प्रतिभाशाली तथा 
दोघेजीवी कषि के लिये उनकी प्राप्त कविता बहुत कम है ओर 

शा हू कि खोज से पखन्य रचनाएँ भी उपलब्ध होकर इनके जीवन « 
तथा समय श्मादि पर प्रकाश डालतो हुई हिन्दी साहित्य-भांडार 
के शोर भी समुज्ज्वल करेंगी। प्मव इनकी प्राप्त रचना पर 
विचार किया ज्ञायगा । 

(१) शिवराज भूपण--भूपण जी का एक यदी अन्थ सम्पूण 

प्राप्त ह। यह प्यलंकार श्न्य है। इसमें एक सो नो पश्लंकारों के 
लक्तण तथा उदाहरण दिए गए हैं, पर कथि ने स्वयं पद २७१ से 
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३७६ तक जो पल्तंकारों की नामापली दी है उसमें एक सो 
पाँच पशलंकारों कानाम दिया है ओर लिखा भी है कि 
एक सत्र भूपत कहे पर पाँच !! लुप्तोपमा, न्यून-अ्रधिक रूपक 
तथा गस्योत्पेत्ञा ये चार पणित हैं, पर सूची में उनका नाम नहीं 
काया है। वे भूषणकूत अवश्य हैं, जैसा कि लक्तण तथा उदाहरणों 
से ज्ञात हीता है । स्यात्‌ कषि ने उन्हें उपमा भादि प्रधान 
घल्नकारों के अंतर्गत समझ कर उनका पृथक नाम नहीं दिया है। 
इस ग्रन्थ में जितने उदाहरण दिए गए हैं. उनमें शिवाजी के जीघपन 
की घटनाश्ों तथा उनके प्रश्चुत्व भौर श्यातंक दही का पर्णन पाया 
जाता है। इसी से कषि ने इस अन्य का यह नामकरण किया है । 
कवि लिखता ही है कि -- 


शिष चरित्र लखियों भयो कवि भूपणं के चित्त । 
भाँति भाँति भूषननि सरों भूषित करों कवित॥ 
खुकपिन हैं की कछु कृपा समुक्ति कविन के पंथ । 
भूपन भूषपनमय करत शिव-भूपन खुभ अन्य ॥ 


भूषण जी इस अन्य की रचना का कारण भी इन देनों देशह्टों 

में यों लिखते हैं कि 'मेरे हृदय में शिवाजी के चरित्र के देख कर 
यह भाव उठा कि कवित के अनेक प्रकार के अलंकारों से 
'सज्ज्नित करूँ! इसलिए खुकपियों की कृपा से उन्हीं के मार्ग का 
>भच्छी तरह मनन कर में शिवराज-भृूषण नामक पलंकारमय 
अन्य बनाता हूँ।' इससे यद्द स्पए्ट ज्ञात होता है कि भूषण जी 
ने शिवाज्नी के चरित्र के देख कर इस ग्रंथ के बनाने का पिचार 
किया था | 'लखि! शब्द शझाँखों देखे वर्णन का द्योतक है, पर 
उससे यह ध्वनि नहीं निकल सकती कि जो कुछ वर्णित है सभी 
उन्होंने अपनी आँखों देख कर लिखा है । तात्पर्य केवल इतना ही 
है कि जिस प्रकार वे शिवाजी को प्रसिद्धि तथा यश खुन कर 
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उनके द्रघार में ध्माये थे उसी प्रकार चैसा ही उनका खुचरित्र 
देखकर उन्होंने इस ग्रंथ के शिवाजी के नाम पर बनाना 
उचित समझता था । 


शिवराज-भूपण स्न्य में प्रायः एक दर्जन घटनाओं का उल्लेख 
मिलता है, जिनमें किसी किसी पर श्याठ दस पद्‌ तक कहे गये हैं 
झोर किसी किसी का कैषत एक पद में भी उद्लेख मात्र कर देना 
काफी समझता गया है | इन घद्नाओं की एक तालिका नीचे दी 
जाती है, जिससे देखा जाता है कि ये घटनाएं सं० १७१३ से 
सं० १७५६ तक ( सन्‌ १६५६ ६० से सन्‌ १६७२ ३० तक ) के बीच 
की हैं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि इन घदनाश्ों का 
घर्णन क्रमबद्ध नहीं है और सं० १७२३ घि० में शिवाजी के दिल्ली 
से प्रत्यागमन के बाद से सं० १७२७ घथि० तक की किसी घटना+' 
का उल्लेख नहीं मिलता । इस बीच परिशिष्ट डर के प्यछ्ुसार 
देखा जाता है शिवाजी भी ध्यपने राज्य के द्वढ़ करने में लगे थे 
घोर मग़लों से संधि कर रखा था। सं० १७२७ ही से फिर युद्ध 
घछारंभ इश्मा है। शिवराज भूषण अलंकार ग्रन्थ है, इतिहास 
अ्रेथ नहीं है इस लिय सूदन के सुज्ञानयरित्र तथा लाल के छुत्रप्रकाश 
सद्बश ऋमबर इतिहास या घद्नावली का एसमें ध्यन्वेप्वण करना 
पुद्धिमानी नहीं है। जिस समय भूपण जी इस ग्रंथ के ल्निखने वेंठे 
थे ' उस समय सच प्ल॑कारों में उपमा ही के उन्होंने उत्तम- 
समम्कभ कर उसीसे प्रारंभ किया था! । इसके उदाहरणों में 
भूषण ने सं० १७२७ घि० कौ या इसके पहिले की घदनाशों का 
उल्नेंग्ग किया हे! कवि घवनाओं का वर्सान करना ही नहीं 
घाहदा, घद्द उनके उब्लेख मात्र शिवाजी का यश कीतन करने के 
लिये करता है । जिन घव्नात्रों का इस प्रंथ में उल्लेख हश्था है, 
उनकी तालिका इस प्रक्कार है 





घटना 


0? | शाहज्ञहाँ के चारों 


पुत्रों का राज्य के 
लिए युद्ध करना 
तथा दारा, शुज्ञाप्म 
शौर मुराद की 
हार। 

अफज्ल खाँ का 
मारा जाना, वारह 
सहस्न सवार सेना 
का पार तथा 
जाधली के बीच 
प्रतापगढ़ के नीचे 
नष्ट हीना । 
परनाला ढुर्ग घिजय 
करना । 


पूना में शायरुता 
खाँ को दुर्दशा । 


ख्रत की लूद-- 

घर्णगान से प्रथम 

लूय दी ज्ञात होती 
| 
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घथना 





पद-संख्या | पिशेष सूचना 





जयसिंद से हार |२१२५२१३ | सं० १७२२ (सन्‌ १६६५ $") 

कर गढ़ों के देने 

का उल्लेख । 

शिवाजी का दिल्ली | ३४,३६८, | सं० १७२३ (सन, १६६६ ६०) 

ज्ञाना और पहाँ से | ७६,१४८, 

ढझाना। |! ब् 

३०६,३२०, 

१७ बरा०, 
१५ बा०,२ 

स्फु०,५७ हे 

स्फु ह 

सिदगढ़ का ताना | १००१३८५ | सं० १७२७ (सन्‌ १६७० ६०) 

जी मालूसरे द्वारा 

लिया जाना आर | 

उर्देभान राठौर का | 

, मारा जाना । । 
सददेर युद्ध-- | ६७१०३, | सं० १७२८ (सन्‌ १६७१ ६०) 

' प्रमरसिंद्य का | १०७,२२५ ४ 
मारा ज्ञाना।. | शरेरे६, 
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दा 
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रामनगर, जधारि । २७३,२१३ | सं० १७२६ (सन्‌ १८७२ ह०) 
था रामगिरि का | 


घिन्नय होना । 
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इसके पध्यनंतर यह भी देखना चाहिए कि जिन स्थानों का 
उल्लेख हुआ है, उनसे भी इस ग्रंथ के रचनाकाल के निर्धारण में 
कुछ सहायता मिलती है या नहीं | पेतिहासिक तथ्य-निर्धारण में 
कवि-कल्पना मात्र से कुछ भी सद्दायता नहीं मिल सकती । केचल 
भेस्पष्ठ उदलेख ही ऐतिहासिक त्षेत्र में प्रभाण माने जा सकते हैं । 
एक बात जे मान्य हो चुकी है, चाहे चद्द किवदंती ही के निर्यल 
थध्राधार पर ही स्थित है, उसे संदिग्ध या भ्रमपूर्ण या अशुरू 
प्रमाशित करने के लिए प्रवल्ल तथा पकाथ्य प्रमाण देना ही उचित 
है। खींचातानी करके धअर्थ निकालने से प्रमाण निर्वल है। जाते 
हैं। अस्तु, छुंद नं० ११२ में नो स्थानों का उब्लेख है। कषि का 
भाष यही है कि, इन स्थानों के तथा 'जे पूरव परछाँद् नरनाह ते' 
सभी दि्ल्‍्लीपति के शरणागत हैं, ऐसे उस पिजयी श्रोरंगज़ेब के 
9७ जीतने पाले शिवाजी श्रह्धितीय हैं। छंद १५६ में पाँच स्थानों का 
उल्लेख है शोर पद्दी भाव है । छुंद ११७ में ग्यारह स्थानों 
का नाम दिया है झलोर १७३ में ६ का दिया गया है । 
दोनों दी में शिवाजी का श्ातंक-पर्णन मात्र अभिमेत है । 
शागरे-द्व्ली में कब वेगमों ने सिंदूर लगाया होगा कौर बलख 
रूम तक की सेना कब पघिचलित हो उठी होगी, इसे कवि की 
कह्पना-शक्ति का साधारण उड़हान समक्तिए। हबश देश ते 
दूसरे महाद्वीप अफ्रीका में स्थित है। यह सब कथन श्पने 
9 नायक के प्रभुत्व की प्रतिशयेक्ति मात्र हैं। छुंद २०६ में पाँच 
स्थान का नाम देते हुए विषम अलंकार का उदाहरण रचित ' 
हुआ है। इसी प्रकार २०७ में परनाला तथा कर्णाटयक का 
उस्लेख कर “खुकुमार राजकुमारों के पिकरार पद्दार ? में 
दोड़ा कर विपमता लाई गई है। इसमें 'ले परनालों शिवा 
सरजा करनाठक लौं सव देस बिगूंचे।! पर यह तक है कि 
लौं>्तक का प्रयोग कवि ने किस श्रर्थ में किया है, मर्यादा के 


पारथक्य या शअ्रभिषिधि के संयुक्तता पथ में । इस छुंदांश का ध्र्थ 
यह हुआ कि 'शिवाजी ने परनाला से क्ेकर कर्णाय्क तक 
के सब देश विध्यंस कर दिए ७ कर्णायक कृष्णा नदी को घादी 


से रासकुमारी तक फैला हुआ है। ( भारत साम्राज्य का नया. 


भूगेल, मोरिसन पृ० ११६ ) इसी नदी की दो सहायक नदियाँ 
घर्णा तथा दिरिणयकेशी के बीच में परनाला इुर्ग स्थित है। ये दोनों 
नदियाँ भी कृष्णा की प्रधान धारा के दक्तिण में हैं। प्रो० सरकार 
पशिपवाजी' के द्वितीय संस्करण प्ृ० २३७ पर लिखते हैं कि दक्षिण 
में शिघाजी की णशक्ति सन्‌ १६७३ ३६० में पन्द्राला तथा सन १६७५ 
६० में काव्द्वापुर और पोंडा विजय कर लेने से टृृढ़तापूर्षक 
स्थापित हा। गई । इस प्रकार उनके राज्य की सीमा सन्‌ १६७४५ ६० 
में केाल्द्वापुर हीकर पश्चिमी कर्णाथक या कनारा प्लेटो में दुर तक 
पहुँच गई थी ।* घास्तव में परनाला या पन्द्दाला पश्चिमी कर्यावक 
की सीमा के भीतर है । इसीलिए कवि कद्दता है कि शिषाजों ने 

न्दाला दुग लेकर कर्णगाय्क तक श्मपना राज्य फेलाया | यदि 
तक से कर्गाव्क के विध्यंस होने का अर्थ भी लिया जाय 
तो घद्द भी ठीक है, फ़्योंकि पन्द्वाला उस प्रांत के ध्तरगंत ही 
है। हाँ, समग्र कर्णाव्क का श्रर्थ क्षिया जाय तो फिर सन 
१६७७-८ ई० की प्रसिद्ध चढ़ाई का इस पद में उल्लेख 
समभ्ना चाहिए, पर ऐसा समभने के लिए केाई घिणेप कारण 
नहों दिखलाई पडता । शिवराज-भूपण में श्रन्थ की समाप्ति 
' का समय एक दोदे में दिया है | उसमें दिन, तिथि, पक्त, 
मास तथा संवत्त सभी दिए है, ज्लिसकी जाँच की जा सकती है | 
सत्र! शब्द दो मास का द्यातक है-ज्येष्ट तथा श्रापाढ़ का। 
सं० २१७३० थि० प्र्थात्‌ सन्‌ २६७३ ई० में यह ग्रंथ समाप्त हुप्मा 
६, टस्सलिए कर्णाठक की चढ़ाई का उल्लेख नहीं हो सकता। 
पेघल लॉ! शब्द माच का एक प्यर्थ व्वेकर समय के दोदे का 


न 


( ६३ ) 


अशुद्ध कहना अनुचित है जब कि दूसरा उञ्र्थ सब प्रकार 
समीचीन है । 


इस पंथ के रचनाकाल प्रर्थात्‌ समाप्ति का दोहा भुएण ने इस 
क्षकार दिया है-- 


खुभ सन्चद से तीस पर खुधि बदि तेरस सान | 
भूपन शिवभूपन कियो'पढ़ियो सकल खुज़ान ॥ 


अभी तक ' खुचि ? शब्द का अर्थ न समझ कर, इस दोहे में 
मद्दीता नहीं दिया गया है ऐसा मान कर इस में दिए हुए समय 
की जाँच नहीं हुई थी मोर इससे कुछ लोग इस दोहे ही के भूषण- 
कृत नहीं मानते थे, पर यह हठ मात्र था। यह भूषणकृत ही हे 
क्योंकि उनका उपनाम भी इसमें दिया हुआ है आऔर समय भी 
शैज्ञाँच में दीक उतरता दे । ज्येण कष्ण १३ सं० १६३० के रविवार 
ही था। उस दिन शकाव्द का वैसाख बदी १६ सं० १५६५ ओर 
खूशाद्‌ का ४ मई सन्‌ २६७३ ई० था। यह जाँच भारत-सर्कार 
को और से मंद्राज़ से प्रकाशित सहस्न धर्षीय दृदत्‌ पंचांग देख 
कर किया गया है और इसे काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के 
खोज विभाग के निरीक्षक रायवहादुर बा० द्वीराज्लाल बो० ए० ने 


किया है। 


छुंद २१३ में पाँच स्थानों का उब्लेख है, जो बीजापुर तथा 
'गोलकुंडा राज्य में हैं । मिर्जा जयसिद्द से परास्त होकर शिषाजी 
ने अपने पेंतीस दुर्गा में से तेस दुर्ग दिए थे इसका भी इसमें 
उद्ल्तेख किया गया है। छु० २४६ में विकहप करते हुए भूषण जी 
कहते हैं कि चाहे इन सात स्थानों में जाओ या इन तीन छुल्लतानों 
के यहाँ जाओ, पर मच चाहा तभी मिलेगा जब शिवाजी के प्रसन्न 

' करोंगे। यह तो धअवश्य ठीक है कि भूषण ने प्रायः सारत के सभी 


( ६४ ) 


प्रसिद्ध ग्राश्नयदाताओं ही का इस पद्‌ में उदनेख किया द्ोगा, पर 

इन सच ने उनके शश्रय दिया हो, यह कहना ध्यशुद्ध है | इनमें 

केघल तीन की प्रशंसा में इनके कुछ छंद पाए जाते हैं, अन्य के 

लिए वह भी नहीं | कुमाओऊँ नरनाह का नाम तक न देकर उनके 

द्ाथियों की अवश्य प्रशंसा की गई है। जोधपुर-नरेश तथा 
दिल्लीण पर तो भआात्तेप ही किए गये हैं। 


शिवराजभूपण पद््‌ २५६ में लोहगढ़ दुर्ग का इस प्रकार उदलेख 
है गोर गरबीले श्ररवीले राउवर गह्यो लोहगढ़ सिदगढ़ हिम्मति 
हरपते | भूपन भनत तहाँ सरजा सिधा ते चढ़ो राति के सहारे ते 
प्रति अमरपते। इस पद का साथ है कि घमंडी गोड़ तथा दृटी 
राठोड़ ने बड़े साइस तथा प्रसन्नता से क्रमशः लोहगढ़ ओर सिंह- 
गढ़ की प्रध्यक्षता ग्रहण कर ली थी, पर फल श्षेत में यही हुआ कि 
शत्रु पर क्रीच् करके शिषाज्ञी रात्रि के समय दोनों दुर्ग पर चढ़ गए 
धर्थात्‌ विजय कर लिया | सिदगढ़ विजय का इतिवृत्त प्रसिद्ध है 
घोर कई इतिद्दासों में उसका उद्लेख है । इस पर एक पोवाड़ भी 
लिखा हुआ प्राप्त है, पर लोहगढ़ घिजय का चृत्त इतिह्ासों में . 
घिणशेष रूप से नहीं मिलता । इसका बुत्तान्त न जान कर कुछ 
संपादकों ने इसका धर्थ लोदा गद्द लगा लिया है। यह दुर्ग पढ्िके 
अह्मदनगर के निज्ञामणादी राज्य के झधीन था शोर इसमें प्रायः 
राजनतिक कैदी रखे जाते थे । सन्‌, १६४७ ६० में शिचाजी ने लोह; 
गढ़, राज़्मानी आदि दुर्गों पर पहिली बार प्रधिकार कर लिया 
था जिसे सन्‌ १६5% ई० की संधि के समय मुग़ल सम्ताद के तेईस 
दुर्गों के साथ दे दिया था। सन्‌ २६७० $० मुग़लों से पुनः युद्ध 
प्रारंस दोने पर इस पर शिवाजी ने दूसरी बार श्रधिकार कर 
लिया था। सिंदगढ़ का मुगल दुर्गाध्यक्ष उदयभानु रासौड़ था प्र 
भूपगा के अठुसार लोदइगढ़ का श्रध्यक्ष कोई गोड़ राजपूत घीर | 
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रहा होगा । प्रो० सर्कार ने ' शिवाजी * पू० १२५५ पर दिलेर खाँ के 
साथ हरिसानु तथा उदयमान्ुु गौह के होने का उल्लेख किया है, 
जब वह सन्‌ १६६५ ई० में पुरंधर दुर्ग घेरे हुए था। इसी घेरे में 
राजा नरसिंह गौड़ ओर राज़सिंद गौड़ भी उपस्थित थे। राजा 
बिदुलदास गोड़ के भाई गिरिधरदास भी दत्तिण में नियुक्त थे भौर 
उन्हीं के श्रातृष्पुत्न राजा मनोहरदास शिषाजी द्वारा खुपुर्द किए 
हुए तेईस दुर्गी में से एक माहलो दुर्ग के अध्यक्ष थे। इस प्रकार 
देखा जाता है कि उस समय कई गोड़ सर्दार दत्तिण में मोजूद थे 
ओर उन्हीं में से कोई एक लोहगढ़ का भी धध्यत्त रहा होगा, जिससे 
ज्ेघेशकावली के अनुसार सन्‌ १६७० ई० में यह दुर्ग विजय किया 
गया था। ये दोनों दुर्ग पास पास हैं शोर शिपाजी द्वारा वे दोनों ही 
बार प्रायः एक ही समय में लिए गए थे, इसीसे कषि ने दोनों के 
विजय का एक साथ वर्णन किया है। सिंहगढ़-विज्ञय में ताना जी 
की अभूतपूर्व घीरता के आगे इस दुर्ग के विजय की ख्याति मंदी 
पड़ गई, जिससे न इतिहासक्ष ही ने ओर न कवि ने इस पर 
अधिक लिखा । 


छं० २६१ में घिलायत कोर पुतंगाल के * पेसकर्से * भेजने 
का उल्लेख होने से कर्णा” सहम जाता है धर्थात्‌ उस पर शिषाजञी 
का अधिकार नहीं है। छेक एवं लाट अनुप्रास के उदादरणों 
में भूषण जी ने शब्दों की पिच्चीकारी का अच्छा नआादर्श उपस्थित 
किया है। इसमें एक स्थान पर मड़ोच का नाम भी आया है। इसमें 
ख्रत के लूटे जाने पर वहाँ के निवासियों में क्या डर समाई थी, 
इसका पर्णान है । इस छ॑ं० ३५७ का भाष यह है कि 'शिवाजी ने 
दिल्‍ली को सेना के परास्त कर निश्शंक हो डंका बजाते दिन दहाड़े 
सूरत नगर लूठ लिया, जिससे दुऐें ( पहाँ के निधासियों ) के ऐसी 
डर हुई कि वे सोचने लगे कि शव भड्टाच चले चलिए | आँखों से 
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घाँखू गिराते हुए उन्होंने कए्ट से यही निश्चय किया कि रथ के 
ठेलो । इससे दिल्ली की सब दिशाझ्रों में बढ़ी भद्द हुई। ' इसमें 
शिवान्री के या मराठों के सड़ोच लूठने का गंध भी नहीं है । साथ 
ही भड़ाच और खूरत केवल नमेदा द्वी के इस पार उस पार नहीं, 
हैं; प्रत्युत्‌ ओर एक नदी ताप्ती तथा एक पहाड़ सतपुडा भी बीच 
में है। पर इनके बोच में रहते हुए भी दोनों में केचल तीस पंतीस 
मील की दूरी है । दो दा वार खूरत के लूटे जाने पर यदि भड़ोच 
के निवासी डर भी जाँय तो केई शंक्रा की बात नहीं है | शिवाजी 
का समुद्री चेडा सारे मलाबार तठ का दौरा लगाता था आर ये 
दोनों स्थान समुद्रो तठ पर हैं । सन्‌ १६७० ई० में 'शिवाजी ने 
सरत की लूट से तीस सहस्त्र नई सेना और एक शक्तिशाली बेडा 
तंयार किया। श्रंतिम ( प्र्थात्‌ बेड़े ) के साथ इन्द्ोंने गुजरात 
तद की ओर भट्ठाव तक जाने का रंग दिखलाया। मुग़लों ने सूरत/ 
की दो बार को लूट के समान भड़ोच पर इस बार लूठ की मराठा 
चढ़ाई की आशंका करके जितनी हो सकी कुल सेना गुजरात में 
भेज दिया । शिवाजी यही चाहते थे श्लोर शब वे पपनी सेना- 
सद्दित खानदेश लूदने चले गए।! ( पारसनीस क्रिनकेड कृत 
४ ए द्विस्दरो श्राध मराठा पीपुल ” भाग १ प्रृ० २३५) श्र्थात्‌ 
घ्रत की चढ़ाई के बाद ही भड़ीोब फी चढ़ाई का भी शोर मच 
गया था । 


अब शिवराज-भूपणा अंथ में, भूषण की धन्य कृतियों में 
नहों, ध्राए हुये कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों की जीवन घटनाप्ों से 
मितान कर यह धिवेखना कर केनी होगी कि फवि के दिए दुण्ए 
रखना-माल से उन सब का सामंजस्य हो सकता है या नहीं। 
इस ग्रंथ के रखनाकाल के श्यागे पोछे हटाने के लिए बुत कुछ 
तह पिन हो घुझा है; पर उनमें दा पक्रवातें ऐसी थीं लिनसे 


( ६४७ ) 


उनका आधा महत्व निकल जाता है। प्रथम तो यही है कि 
जब तक शिवराजभूपण के रचनाकाल का हो रहा है तब इस 
ग्रंथ के अतिरिक्त भूषण की श्रन्य रचनाप्रों के उद्धत कर उसे 

दाशुद्ध प्रमाणित करने का प्रयल किया गया है। यदाँ तक देखा 
गया है कि जब पाद - टिप्पणी में ' शिवराज्मपण णृ० १६९१२ 
लिखा है तब भूपण प्रंधाघली उठा कर देखने से ज्ञात होता है 
कि उसके कई पृष्ठ पद्दिले वह अ्ंथ समाप्त हो चुका है शोर घह 
उद्धत पद्‌ या पदांश बाघनी या स्फुट का है। यह क्या है ? इसका 
तामकरण न करना ही अच्छा है। दूसरे यह भी देखा जाता 
है कि जिस पंथ की रचना केपघल किसी एक व्यक्ति को प्रशंसा 
में हुई है गौर जिसका नाम भी उस पद्‌ विशेष में दिया हुआ है. 
उसे छोड्ट किसी अन्य पुरुष से उस ग्रंथ के ऐसे पद में पर्शित 
“घटना का संवंध स्थापित कर बराबर कुतक किया गया है। 
ऐसी बातों का कुछ उद्लेख आगे हुआ है। 


हे ना ल5 


ख़वास खाँ 


खघास खाँ का चार बार उछ्लेख इस 


कक 


शिवराज-भूपण में 
प्रकार हुष्मा है:-- 

१--बैर किये शिषजी सो खयास खां डोंडिये सैन बिजैपुर बाजी। 
छे० २०६ 

२--घाक सों खाक विजेपुर भो मुख आयगों खान खधास के फेना । 
छुं० २५४ 
३-लोगन से भनि भूषन यों कहें खान खघास कद्दा सिख देहो | 
आपत देसन त्ेत सिवा सरजै मिलिहो मिरिहौ कि भगेहों॥ 


( ह६प ) 


पदिल की सभा बोलउठी ये सलादइ करोषब कहाँ भजि जेध्दो । 
लीन्धो कद्दा लरि के प्रफनल्ल कद्दा लरि के तुमह प्यव लैदो ॥ 
छुं० ३१२ 
४--उमड़ि कुडाल में खवास खान पाये भनि भूषन त्यों धागे 
शिघराज़ पूरे मन के | 
छु० श्ेश८ 


इन चार छंदों में ज्ञिस खधास खा का उछ्लेख हुआ है उनमें 
उसके जीवन की एक प्रधान घटना का कुछ शासास मिलता है। 
अंतिम में घद क्रेघल एक सेनापति मात्र है जो शिषाजी से युद्ध 
करने कुद्टाल तक ध्याया था; पर अन्य तीन में उसका उद्छ्तेख 
कुछ विशेषता लिए है। तीसरे पद में रुपए ही एक युद्धीय काउं- 
सिल बैठी हुई है, जिसका सभापति यद्दी खुवास खाँ ज्ञात होता 
है । समी उसके मुखापेत्ती हैं योर उसकी सम्मति चाहते हैं | 
अपनी सम्मति देते हुए प्न्‍्य सभासद्‌ संधि का प्रस्ताव करते हैं 
शोर यह भी चुनोती देते हैं कि युद्ध करने से जो फल 'प्यफजल खाँ 
के मिला था पह्दी तुम्हें भी प्राप्त होगा। प्रथम छुंदांश में 'खघास 
खाँ शिवाजी से बेर कियो' भी उसकी “बिजपुर' में प्रधानता दिख- 
लाता है। दूसरा छंदांश भी इसीका घोतक दे । एक बात यह भी 
है कि खबास ग्ौ की यह प्रधानता प्रफननल ग्वाँ के सन्‌ १५४४६ 
६० में मारे जाने के बाद की होठी चाहिए । साथ ही इस खबास 
खोने कुटाल में ग्राकर शिवाजी से लड़ने का प्रयक्ञ किया हों, 
ऐसी भी उसझे जीवन की एक घटना दोनी चाहिए | 


घीजापुर का इनिहास देखने से यद्द प्लात दोता दे फिउस 
राष्य के दे प्रधान ध्मास्य खबास सराँ नाम के हुए हैं, जो शिवाजी 
मे: समकालीन थे घर दोनों ही की ध्यम्रात्यता से प्यंत होने के 
पद्चिल अमग्नल साँ मारा ज्ञा छुका था। अब प्रथम खपासल स्तरों 


( ६६ ) 


का साधारण परिचय दिया जाता है, ज्ञिसका वास्तघ में इन छुंदों 
में उद्लेख नहीं है । घीजापुर के सातवें सुलतान मुहम्मद आदिल 
शाह की सन्‌ १६४६ ३० के नवम्बर में सत्यु होने पर उसका पुत्र 
ली आदिल शाह ठृतीय गद्दी पर वैठा। पुराने मंत्री ख़ानमुहस्मद्‌ 
मारे जाने पर खंवास खाँ मंत्री हुआ ओर इसीने अफ़ज्॒ल 

खाँ के सन्‌ १६५६ ३० में शिघाजी के दूमन करने के लिए भेज्ञा 
था । इसके अनंतर इख़लास खाँ खानख़ानाँ, बहलोल खाँ आदि 
प्रधान हुए । सन्‌ १६७२ ई० के २४ नवंबर को शजी आदिल की 
सत्यु होगई, जिस पर श्व्दुलकरीम तथा दूसरे खुधास खाँ ने प्रधा- 
नता के लिए ऋूगड़ा किया। खुवास खाँ के म्ठत छुलतान ने अपने 
पुत्र सिकंदर श्रादिल शाह का प्यभिभाषक भी नियुक्त किया था, 
जिससे यह मालूम होता है कि अली आदिल शाह का इस पर 
,पहिले ही से झ्धिक विश्वास था। इसने सन्‌ १६६६ ई० में 
शरज्ञा ख्राँ के साथ शिवाजी तथा दिलेर खाँ से युद्ध किया था 
ओर परास्त हुआ था ! इसके पहिले भी ज्ञब जयसिंह ने शिवाजी 
पर चढ़ाई की थी तब अली पश्रादिल्त ने खधास खाँ का मुग़लों 
की सद्दायता के लिए शिवाजी पर भेज्ञा था, पर कोंकण में पहुँचने 
पर एकाएक शिवाजी ने उस पर आक्रमण कर पराह्त कर दिया 
था। सन्‌ १६६४३ ई० में शिवाजी ने कुडाल पर अधिकार कर 
लिया था, पर उस पर पुनः डस समय बीज़ापुरी अ्रधिकार हो 

, तुया जब शिवाजी मुग़लों के सेनापति जयसिद से लड़ रहें थे । 
इसके धनन्तर मराठों का फिर अली श्ादितल की सृत्यु पर उस 
पर अधिकार होगा। कुडाल के इस लेने देने में बीजापुर पक्त 
का प्रधान सेनापति मुहम्मद इसलास खाँ था ज्ञा खबास खाँ का 
भाई था | इसी खास खाँ के पिता इखलास खाँ खानखारनां | 
चीजापुर के प्रधान मंत्री भी रह चुके थे। इस प्रकार देखा जाता 
है कि इसी दूसरे ख़वास खाँ का इन छुंदों में डल्लेख हुआ है और 


( ७० ) 


घद्द शिवराज-भूपण की रचना के बाद्‌ सन्‌ १७७४ ई० के पंत में 
अफगान प्रबश्छुल करीम के द्ाथ धोखे से मारा गया था । 
इस प्रकार ऐतिहासिक अन्वेपण पर देखा जाता है कि 
गबास गर्व का उल्लेख शिवराज भूपगा के रचनाकालन के पशनुकुज 
है शोर उसके सत्य होने का प्रमाण है 





याकृत खाँ 
शिवराज-भूषण के छं० 4६३ में श्रफज्ञल खाँ के मारे जाने का 
हलेख हूँ | छंद यह है-- 
सिंद थरि ज्ञाने त्रिन ज्ापली जेँंगल भटठी, 
हंठी गज पदिल पठाय -करि भव्क्यों। , 
भूपन भनत देखि भभरि भगाने सब, 
हिम्मति हिये में धरि काह वें न दृब्क्यों ॥ 
मसादहि के सिघानी गाजी सरजा समत्य महा, 
मदगल श्रफ़तलल पंजा बल पट्कयों। 
ता ब्िगिरि है करि निकाम निञ्ञ धाम को, 
श्राकुन महाउत खु श्राॉडुस लें सब्क्यों॥ 
ज्ञायली तथा पार के पास शिवथरि नामक एक प्र ग्राम भी 
है। यहीं ध्रफनल ग्या॑ को सेना ठहुरी हट थी । स्थात इसी ग्राम के 
साम के मूपण ने बदल कर सिदथरि रग्च दिया हैं। दोनों के 
फैघल सामय के कारण इसना लिस्म दिया गया है।इस छंद में 
पक ऐलनिद्वासिक घटना का अलंछझत घर्गन है। सिंह रूपी शिवाजी 
में ध्पजत गयाँ रुपी द्वाथी है मूल कर जंगल में हरा जाने पर 
पंजा के खल पद्काड दिया, झिससने आाकत रूपी महावत सैकार 
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होकर श्ांकुश लेकर भाग निकला। पंजा शब्द से उस शस््र की 
ध्वनि भी निकेलती है जिसे बाधनख कहते हैं ओर जिससे शिवाजी 
ने अफजुल खाँ पर चोद किया था। यह घटना सं० १७१६ घि० 
की है । याकूत का मद्दाघत होने से केघल यही तात्पय है कि 
भूषण के घ्रचुसार पद भो इस चढ़ाई में अफजल खाँ के साथ 
था। पं० रामचन्द्र गोविन्द भाटे महाशय ने माधुरी घ० ८ खं० १ 
सं० ३ पृ० ५४६२-६३ पर 'शिवभारत” से कई श्लोक उद्धृत कर 
दिखलाया है कि 'याकुत” सो अफजुल खाँ के साथ इस चढ़ाई 
में थ्राया था। यह शंका उठाना व्यर्थ है क्‍योंकि शअ्फजुल के 
. खाधथ कोई याक्ृत थ्राया था शोर उसके मारे जाने पर पद भाग 
गया था, इसे तो भूषण जी रुपए ही कहद्द रहे हैं। अब यह देखना 
चाहिए कि उस समय कोई ऐसे याकूत दुनिर्याँ में थे या नहीं, 
> जिसका इतिहास में पता लगता है। 


ऐसे याकूत के उस समय द्ोने या न होंने से भी तथा बाद 

में कभी किसी याकूत के दोने से शिपराज्-भूषण के रचनाकाल 
पर कुछ भी असर नहीं पड़ता थौर उसका विचार उठाना 
पाठकों के भ्रम में डालना मात्र हे क्योंकि उससे अफजुल के 
मारे जाने से संवंध है, जिसका समय भू घ निश्चित है, घह इधर 
उधर कुछ भी नहीं हट सकता | यह शंका ही नहीं है, घाग्वितंडा 
५ मात्र है। यदि कोई याकूत उस समय न मिले तो अपने ऐति- 
हासिक ज्ञान की न्‍्यूनता मानना अधिक सम्मत है, बजाय इसके 
कि यह कहा आय कि भूपण ने श्रम से यह नाम दिया है। पहिला 
हो ठीक हो सकता है क्योंकि 'शिवसारत! अंथ भी भूषण का 
समर्थन करता है। इस पर यह विवाद भी उठाना कि यह याकूत 
खाँ सोदी थी प्लौर यह पद्वी जंज्ञीरा के सीदो सम्भाल का 
खं० १७२७ ई० में दी गई, यद्द सब भो व्यर्थ है। सीदी शब्द फेघल 
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हबशी श्रर्थात्‌ ऐेबिसिनिञ्यन होने का द्योतक है भोर ये लोग 
कैघल जंत्नीरा ही में नहों रहते थे; प्रत्युत्‌ दत्तिण के सभी खुलतानों 
के द्रबार में रहते थे। मल्लिक शंबर, झाहँग खाँ, चीता खाँ 
शआादि हब्शी ही थे । ५ 

२४ द्सिंबर सन्‌ १६६५ ३० के शिवाजी तथा दिलेर खाँ झोर 
शरजा खाँ तथा ख़बास खाँ के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें 
बीजञापुरी सेना के एक सेनाध्यक्ष, पंद्रह अफसर भोर हज़ारों 
सैनिक मारे गये थे। इस सेनापति का नाम प्रो० सर्कार ने 
शिवाजी के पृ० १४६ पर याकूत खाँ हब्शी दिया है। यही सन्‌ - 
१६५६ ६० का भगैल याकूत खाँ हो सकता है । 





बहलोल खाँ 


शिवराज-भूपण के ज्ञिन छुंदों में बहलोतल खाँ का उल्लेख है, 
उनके अंश यहाँ दिए जाते हैं। 


१--अफजल की श्रगति, सासता की अपगति, 
वदलोल की घिपति से डरे उमराव हैं। छुं० ६६ 
२--बचैगा न समुदाने बहलोल खाँ शअयाने 
भूखन वखाने दिल श्रानि सेरा बरजा। 
सफसे सधथाई तेरा भाई सलहेरि पास, 
केद किया साथ का ना कोई बीर गरजा । 
साहिन के साह उसी शझोरेंग के लीनहें गढ़, 
* ज्ञिसका तू चाकर आर जिसकी है परज्ञा । 
साधहि का ललन दिली दल का दल्वन, 
अफूज़ल् का मलन सिपराज आया सरजा। छुं० १६१ 


( छरे ) 


३--अफजल खान, रुस्तमे जमान, फत्तेखान कूटे, 
लूटे जूडे ए उजीर धिजैपुर के। 
अपर, सुजान, मेहकम, बहलेोल ख़ान, 
े खाँड़ें, छांडे, डांडे उमराध दिलीखुर के | छु० २३६ 
४--मेलल्लदि जस नालहरि चहले।लब्लिय धरि। छु० ३४६ 
४ -सिवराज साहि-खुधष खग्ग बल दुलि अडोल बहलील दतल। 
छुं० ३५८ 
प्रथम छुंदरांश से यह ज्ञात द्वोता है कि अफ़ज़ल खाँ के मारे 
जाने, शायस्ता खाँ की दुदंशा हे।ने तथा बहलेल खाँ पर भापत्ति 
का पहाड़ टूडने से सर्दार्गण डर गये हैं ओर इसी से हज्ज करने 
का बद्दाना करके ही थे नदी के पार उतरते हैं। ४ थे ध्मोर ५ थे 
छुंदांशों से ऋमशः यही मालूम होता है कि वहलोल को पकड़ 
फिर नया यश क्रय किया ओर बदलेल की सेना को दल डाला। 
इन तीनों ही से किसी खास बहलेतल का परिचय नहीं मिलता, या 
यों कहा जाय कि जिस बहत्वे!ल का इन तीनों में उब्लेख है, 
घह कोन है, दिल्ली द्रवार का सरदार है या दक्तिण के किसी 
खुलतान का यद्द स्पष्ट नहीं ज्ञात होता । ३ रे उद्धरण से यद्द ज्ञात 
होता है कि इसमें उहित्तसित चहले।ल खाँ द्दलीश्चर का सर्दार है 
कोर उसे शिवाजञों ने कैद कर उससे दण्ड लिया है। २ रा पूरा 
छुंदर बहत्तेत्त खाँ के विपय में कुछ और बातें भी बतलाता है । 
उससे मालूम होता है कि उसके भाई के शिवाजी ने सलहेरि के 
पास कैद किया था तथा बह औरंगजेब का सेवक ओर प्रजा है । 


अब प्रश्न यद रह गया कि दिदली-सम्राट के किसी सदौर 
बहत्लेल खाँ की शिवाजी दावारा दुर्दशा हुई थी या नहों। यदि 
काई ऐसा बहलोल थ मिले तो क्‍या समझना चाहिए। पक 
सज्जन ने ते भूषण को इसे भ्रमवश दिल्ली का सेवक लिखना 
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समझ लिया है .। ऐसा समभक्त लेना अचुचित है। बीजापुरी 
सर्दार बहलेलल खाँ को लेकर अन्य लोग उसके युद्धों के संबत्‌ 
देकर इस ग्रन्थ के निर्माणकाल के शञागे पीछे हटा रहे हैं । 
वास्तव में सभी के पहिल्ले मुग़ल द्रबार ही के किसी बहलेएल 
की सेन करना चाहिए था। हु 


सन्‌ १६७१ ई० में गुजरात के सूबेदार बहादुर खाँ तथा दिल्लेर 
खाँ दक्षिण भेजे गये थे। ये दोनों इखत्तास खाँ मियाना, राष 
घमर सिंह चन्द्रावव आदि सर्दारों के सब्हेर दुर्ग का घेरा 
कायम रखने के लिये छा इकर अहमदनगर गये थे | सन्‌ १६७२ 
३० के जनवरी मह्दीने में शिवाजी ने इस सेना को घेर लिया ओर 
घेर युद्ध के ग्रनंतर इखलास खाँ, मुहकम सिद्द आदि तीस सर्दार 
कैद हुए और राघ अमरसिंह, कई अन्य ध्भफसर तथा कई सहस्त 
सैनिक मारे गये । पीछे से धन देकर ये सर्दार छेड़ दिये गये थे" 
यह इखलास खां बीजापुर के पठान सर्दार भब्दुल्काद्रि बहल्लेल 
खाँ का पुत्र था और इसका नाम अवूघुहम्मद था। सन्‌ १६६६ ई० 
के झारम्भ में यह बादशाही सेवा में चल्ला आया था झोर इसे 
इखसलास खाँ पद्वी तथा पाँच हज्जारी मंसब मिला था। यद्द अब्छुल 
कादिर बहलेल खाँ बीजापुर का प्रधान ध्यमाव्य था और यह 
सन्‌ १६६५ ६० में कर्णाटक से लोठने पर मर गया । इसके दे 
पुथ ओर पक प्रातृप्पुत्र था । अली आदिलशाह इस बहले[ल 
से उसकी वारह सहस्त्र पठान सेना के कारण इईष्या रखता था, 
इसलिए उसकी झृत्यु पर उसके पुत्रों में कग डा होने पर उनकी 
ज्ञागारें दवा ली थीं। इस पर इसका प्रथम पुत्र दिल्‍ली चला गया 
शोर घहाँ का एक सर्दार है गया। सभासद बखर के शधाधार पर 
मेल पारसनीस तथा किनकेड मद्दाशयगण पपने मराठों के 
इतिहास भा० १ पृ० २३१५ पर लिखते हैँ कि 'इखलास खाँ के 
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एक सहकारी बहलत्तेल खाँ ने भी इस युद्ध में येग दिया था ।” 
भूषण भी किसी एक वहलेत खाँ के पकड़े जाने का उल्लेख 
करते हैं और धमरसिंह चन्द्रावत के मारे जाने तथा मुहकम 
सिंद आदि के पकड़े जाने के उल्लेख से इसी सल्हेर युद्ध ही से 
इनका तात्पय भी है। 


पूघाक्त विचारों से यही निष्कर्ष निकलता है कि भूपण ने 
जिस वहलेल का वर्णन किया है पद मुग़ल सम्राद का सेवक 
था तथा उसका भाई सब्हेरि युद्ध में पकड़ा गया था जिससे 
उस पर विपत्ति भी पड़ी थी । 


बीजापुर के जिस वहले।ल खाँ के सन्‌ १६७३ तथा १६७४ ई० 
के युद्धों का वर्णन दोनों पत्त के तककर्ताओं ने किया है, उसका 
नाम अब्दुसंहोम था झौर उसकी वंकापुर में जागीर थी । उसका 
"भाई खितन्न खाँ था जे हंघोर राघ से सुद्ध करते समय मारा गया 
था । बहलेल फारसी शब्द है, जिसका श्रर्थ किसी जाति का 
'सर्दर या पेशवा है।यह पदवी प्रायः पढानों दी के मिल्तती थी 
शोर दत्तिण ही में इसका प्रयोग होता था। यह भी उस समय 
नियम सा था कि एक बड़ी उपाधि एक दी दरवार में एक से 
अधिक सज्जनों के एक साथ नहीं प्रदान की जाती थी। तब इस 
प्रकार दो! बदत्ेतल खाँ के समसामयिक होने का कारण यहो 
“शीत दाता है कि सन्‌ १६4६ ई० में एक वह॒लोल खाँ की खत्यु 
पेर उसके एक पुत्र को स्थात्‌ छोटे ही के वही पदची दी गई आर 
जब वह भी अप्रने भाई के समान जागीरों के कारण बीजापुर 
दरबार से कद्ध होकर दिल्‍ली चल्ला गया तब दूसरे अब्दुरंहीम 
के यह पद्वी दी गई हा | इधर इखत्ास खाँ के भाई भो उत्तर में 
अपनी उसी पद्वी से पुकारे जाते रहे होंगे । | 


बन 





( ७१ ) 
सुहकमसिह 


अमर खुजान म्ुहकम बहलोतल खान खाँड़े, 
छाड़े, डाडे, उमराव दिलीखुर के। कछं० २३४६ 


लिय धरि मुहकमसिंह कहूँ अरू किसोर नृप कुस्स | छुं० ३५६ 


उपयुक्त छुंद्वांशों में एक द्वो छुदकूम सिंद्द का उल्लेख है ओर 
दोनों ही में उसका पकड़ा ज्ञाना पर्णित है! इन्हें केद करके छाइने 
वाले शिवाजी ही हैं इसमें कुछ भी शंका नहीं है, इसलिये किसी 
पक्त के विद्वान के ऐसा ही मुहकममिह खोज निकालना 
चाहिए जिसे शिधाजो ने युद्ध में, मुख्य कर स्हेरि युद्ध में, केद 
किया हो ओर दंड लेकर छोड़ा हो। भूषण ने शिघराज-भूषण, 
चाहे जब भी लिखा हो, पर यदि उसने सत्य घटनाओं का इस 
ग्रन्थ में समावेश किया है तो ऐसे ही ऐतिहासिक मुद्कमसिष्ठ 
खेोजना चाहिये | एक सज्जन ने आ्रांट डफ से एक उद्धरण देकर 
एक मुहकमसिंद् का उल्लेख करते हुये उस घटना का सं० १७५२ 
वि० ( सन्‌ १६६५ ई० ) में होना दिखतलाते हुए शिषराज-भूषण 
का रचना-काल शञ्ागे की और खींचा है। पर यह तो घिचार 
लेना चाहिए था कि क्या इस जाद तथा मरतपुर के राजकुमार 
मुहकमसिंद की जिन मराठों ने दुर्देशा की थी उनके सेनापति क्या 
शिवाजी थे । क्या शिवाजी सन्‌ १६६४५ ३० में जीवित भी थे? 
यदि वे नहीं ज्ञीचित थे तो इन मुहृकमसिंद् का उल्लेख करना व्यर्थ 
है । भूषण जी या कोई भी यदि झाज इस घटना का इतिहास 
लिखने बैठे ता बह शिवाजी द्वारा दी पकड़े जाने वाले मुहकम 
सिंद्द का उल्लेख करेगा, बाद के घनेकों मुहृकमसिंह से उससे 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं मिलावेगा | | 
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ओोरंगजेब तथा शिवाजी के समकालीन कई मुद्ृकमसिंद 
हुए हैं. जिनमें चार का ते हमें इस समय ध्यान है, ओर भी 
है| सकते हैं । एक मुद्कम छिंद हाड़ा हैं, जे सन्‌ १६४६ ई० में 
घोलपुर में मारे गए थे । इन्हीं के भाई किशोर सिंह कोटा के 
राजा हुए जिनका परिचय परिशि? चर में देखिये । दूसरे राघ 
अमर सिंह चंद्रावत के पुत्र थे जिनके विषय में शआागे घिचार किया 
जाएगा । तीसरे मुहकम सिंद जाट-नरेश चूड़ामणि के पुत्र थे । 
घूड़ामणि ने सं० १७४५ के बाद मुग़लों की श्धीनता स्वीकार 
की थी, इसलिये उसी समय या बाद के उसका राजकुमार 
बादशादही सेना में नियुक्त होकर दत्तिण हझाया होगा । यह 
मृहकम सिंह सन्‌ १७२२ ६० में गद्दी पर बैठा था । चोथे 
मुहकम सिंह खजन्नी थे भिन्‍्हें भी राजा का खिताब मिला था 
एमौर यह भी फर्कखासियर बादशाह के समय तक दक्तिए में 
बहुत दिनों तक नियुक्त रहे। इसकी जीवनी के लिए काशी 
नागरी प्रचारिणी स्॒धा द्वारा प्रकाशित मश्आासिरुलू उमरा का 
निबंध ५८ देखिए । 


इन पूर्वोक्त चारों मुहकमसिंह में केषल एक चंद्रावत मुहकम 
सिंह ही ऐसे हैं जिन्हें शिधाज्ी ने सब्हेरि युद्ध में केद किया था 
कोर बाद में जिन्हें दंड देने पर छुटकारा मिला था। मआसिरुल्‌ 
जूमरा फा० भा० २ थयु० १४२-५ पर राघ दुरगा सिसेादिया के 

राव अमर सिंह के सत्हेरि युद्ध में भारे जाने तथा राच 
मुहकम सिंह के केद होने का चिचरण यों दिया गया है। 'इसके 
घनंतर चह्द दत्षिण में नियुक्त हुआ ओर मिर्जा राजा जयसिंह के 
साथ अच्छा कार्य किया ।| ग्यारहें घ्ण में यह सब्हेर दुर्ग के 
नीचे शत्र-सेना के आक्रमण करने पर मारा गया और उसका पुत्र 
मुहकम सिंह केद हे गया। कुछ समय बाद इसे दंड देने पर 
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छुटकारा मिला, तब यद्द दृत्तिण के खूबेदार बहादुर खाँ के 
पास शझाया ओर इसे राव की पद्वी तथा मंसब मिला । बहुत 
दिनों तक दत्तिय में काय करता रहा। ३३ वें घष में मुदकम सिंध 
का पुत्र गापाल सिंह अपने देश रामपुर से आकर शअ्पने पैठकू 
सेवा में नियुक्त हुआ ।  शओरंगज्ेब का ग्यारदर्वों जलूसी घ्ष 
'फालगुन खुदि २ सं० १७२४ घि० (४ फरघरी सन्‌ १६६८ ई० ) 
से झारंभ होकर माघ छु० २ सं० १७२४ धि० ( १३ ज्ञनवरी 
सन्‌ १६६६ $० ) तक रदा। इसी बीच की यद्द पूर्वाक्त घदना है । 
मूतानेशसी की ख्यात ( पू० &७-१०० ) तथा ब्लॉकमैन कृत 
ध्याईन श्भकवरी पृ० ४१७-८ पर इन चंद्राचतों के विषय में लेख 
हैं। काशी नागरोी प्रधारिणी पत्रिका सं० १६८४ पूृ० ४११-४४७ 
पर एक बड़ा लेख इन पर है जे शिलालेखों तथा ख्यातों के 
ध्याधार पर लिखा गया है। प्रा० सरकार ने इस युद्ध का घर्णनप- 
(शिवाजी ! पृ० २१७ पर फारसी शञ्ादि कई भाषाश्रों के 
' इतिहासों के ग्राधार पर किया है । पारसनीस किनकेड' कृत 
'पराठों के इतिहास! सा० १ पृ० २३४ पर भी इस घटना का घर्णन 
है । इतने ग्रंथों का उल्लेख इस लिए कर दिया गया है कि जिन 
पाठकों के ऐतिहासिक मनन का शोक द्वो वे इन चंद्राषतों के 
विपय में विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे | 





सफजग 
शिघराज भूषण में इस शब्द का केवल एक बार प्रयाग हुष्मा 
है। घद्द इस प्रकार है । 


लूख्वों खानदोराँ ज्ञारावर सफजंग श्ररु लब्यो मार तलब खाँ 
मनहु ध्यमाल है। छं० १०३ 
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इस छंदांश के भी प्रथम अंश का दे प्रकार से अर्थ दो सकता 
है अर्थात्‌ (१) शक्तिमान खानदौरां के युद्धव्यूद्द में लूट लिया ओर 
(२) खानदोरा, जेःराचर तथा सफज्जंग त्तीनों.का लूटा। तात्पय यद्द 
कि लूबने घाले एक शिषाजी ही हैं, पर खुबने घाले एक या तीन 
है। सकते हैं । एक सज्जन ने इस सफजंग का सफदरज्ंग का 
छाया रुप माना है तथा बाज्ञोराव पेशवा और अघध के द्वितीय 
नवाब मंघूर शली खां सफद्रजंग के बीच युद्ध का इसमें 
उल्लेख वतलाया है । पर भूषण ने इस ग्रंथ में केवल शिवाजी ही 
का यश गाया है इससे इस प्रकार का कथन उपेत्तणीय है | इस 
में भी अन्य जिन घदनाशों का उछ्लेख है घद सब शिवाजी ही 
के समय की है तथा भूषण साफ साफ पुकार कर कह्ट रह हैं 
कि खानदोरां, शायसता खाँ आदि उतराब के साथ शओरंगज्ञेच 
शषेड़े द्ाथी 'इरसाल' कर ( भेज्ञ ) रहा है । ध्यघ केघल यह 
देखना है कि शिषाज्ी के समय कोई सर्दार इस नाम का दत्तिण 
आाया था या नहीं । हाँ, एक बात और पहिल्ले हो घिचार केना 
चाहिए. । क्या केषबल 'सफज्ञंग! नाम द्वो सकता है ? ज्ञाराबर 
नाम भी हे सकता है तथा विशेषण भी' | इसका प्रर्थे 
शक्तिशाज्नी है हर इसमें खाँ आदि लगाकर नाम बना 
सकते हैं जेसे जेराघर खाँ; पर इसी प्रकार 'सफजंग' में 
खाँ, दोेला आदि लगा कर नाम नहीं बनाया जा सकता। 
ए्तलमानी नाम घिशेषतः सार्थक होते हैं। सफर्जंग दो शब्द 
पमिल्लकर बना है। सफ अरबो शब्द है जिसका अर्थ क़तार, परा, 
एगंत, लाइन है ' जंग का ध्यर्थ युद्ध है । श्र्थात्‌ दोनों का 
मिलकर श्यर्थ देता हे युद्ध की कतार, व्यूह। तात्पयें यह कि 
सफज्ञग पाठ रहते हुए उसे किसी अमीर का नाम नहीं माना 
जा सकता । यदि इन दोनों शब्दों के बीच दर! के समान शब्द 
मिलाने तथा लाप देने की बात माननोय दे सके तब यह नाम 
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बन सकता है। इस सफजंग को. यदि सेफजंग का बिगड़ा रूप 
मानें तव यह अधपश्य नाम हा। सकता है । सेफ फारसी शब्द 
है जिसका ध्र्थ तलवार है । सैफ खाँ, सेफुद्दोला , सेफजंग 
झादि उपाधियाँ चराबर सुसलमानी द्रबारों में वितरित होती रहती 
थाँ।८ में जालूसी पर्ष में शाहजञादा मुझज्जम के साथ एर्क 
सफाशिकन खाँ झौर एक सैफ खाँ दत्षिण शआाये थे। मश्मासिरे- 
घालमगीरी में ओरंगज्ञेब के १३ घें जलूसी वर्ष ( १६६ ई० ) में 
एक द्वाज़ी सेफ खाँ के भी दत्तिण के दीवानी पद पर नियुक्त होने 
का उब्लेख है; पर यह उस पद पर बहुत ही थोड़े दिन रहा था । 
किसी पन्य सेफ खाँ, सेफजंग आदि का या किसी जोरावर खां, 
सिंह आदि का शिवाजी से युद्ध करने के लिये दक्षिण की चढ़ाई 
पर नियुक्त होने का श्भी तक किसी इतिहास में उद्लेख नहीं 
मित्ना है! 


वास्तव में ये दोनों-सैफजंग तथा जेरावर शब्द भूषण 
द्वारा नाम के रुप में नहीं प्रयुक्त हुए हैं, प्रत्युत पाक्थ-येजना में 
विशेष जोर डालने के लिये लाये गए हैं। उनका भाध यह है 
कि पह्चिले ते खानेदोरा ही शक्तिशाली है और दूसरे उसका 
मेदान उसकी सेना के सामने दी शिधाजी ने लूट लिया था । 
मा शब्द का इस भाव में दिद्दो कविता में प्रयाग भो होता 
| 


ई, 


४: 


तलव खाँ 


सफजंग को विचेचना करते हुए जो छंदाश उद्धत किया गया है 
उसका दूसरा अंश “अर लक्यो मार तलब खाँ मनहू धमाल दे! 
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है। इसका धर्थ होगा कि 'झोर तलव खाँ से सार पाई , मानों 
मनपाना है !! इस पद्मयांश का यह पाठांतर भी मिलता है 
कि 'लह्यों मार! के स्थान पर 'लूख्या कार' हाना चाहिये जिससे 
केवल 'तलव खाँ! 'कार तलव खाँ” हा जाते हैं। अब पहिले पूरा 
छंद देंकर उस पर घिचार किया जायगा | 


लूख्यों खानदोरां ज्ञोराधर सफजंग श्यरु , 
लह्यों मार तलब खाँ मनहु भ्माल्न है। 


भूषन भनत लूख्यो पूना में सइस्त खान , 

गढ़न में लूख्यों त्यों गढ़ोरन के ज्ञाल है॥ 
हेरि हेरि कूटि सलहेरि बीच सरदार , 

घेरि. घेरि लूख्यो सब कण्क कराल हे। 


< मानों दय द्ाथी उमराब करि साथी धझप- 
रंग डरि शिषराजी पे भेजत रिसाल है॥ 


भूषण ने इसे हेतूस्रेत्ञा उदाहरण के लिए बनाया है। जो 
घास्तघ में जिस घस्तु का हेतु नहीं है उसे उसका देतु मानना 
हेतूस्पेज्ञा है । इसके दे। भेद हैं-सिद्धविषया और असिद्ध-विषया । 
इस उदाहरण में सिद्ध-घिषया हेतूत्पेत्ञा है । शिवाजी प्ुग़ल 
द्रबार से भेजे गये सर्दारों की सेना तथा मुग़लों के अधीनस्थ 
टगा के धध्यज्ञों के घोड़े, हाथी, धन, सामान शादि लूठ लेते 
थे, इस पर कवि उस्मेज्ञा करता है कि मानों औरंगजेब डर कर 
इन घोड़े हाथी आदि के सर्दारों के साथ शिवाज्ञी के पास कर 
के रूप में भेज़ता है।कथि ने इसीसे 'लूख्यो” शब्द हो के 
प्रधानता दी है क्योंकि .उसीसे उसकी उद्यपेत्ता सिद्ध होती थी। 
तलब खाँ के मार पाने से तथा शिवाजी के उसका प्राण लेने से 
कवि का भांव : नहों बनता; प्रत्युत्‌ विगड़ता,है। वाक्ब-येजना से 


हा 
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भी ऐसा हो ज्ञात होता है। प्रथम तीन पंक्तियों में ज्ञितनी क्रियाएँ 
धाई हैं उन सब का, एक लह्या को छाड़ू कर. कर्ता एक है। 

यह कर्ता पर्थात्‌ लुडने वाले शिवाजी हैं। प्रथम पंक्ति के पूर्वाध 
का कर्ता, लट्यो पाठ रहने पर, उत्तरार्ध में करण हो जाता है 
इसके बाद वह पुनः कर्ता हो जाता है। यदि दूसरा पाठ 'लूख्यों कार 
लिया ज्ञाय तो वाक््य-येजना का यह शेथिय नहीं रद्द जाता 
कौर इस पंक्ति का ध्र्थ भी ठीक ठीक बैठ जाता है। छंद भर में 
सभी के लूठने की जो कवि ने प्रधानता रखी है घद्द भी बनी रद्द 
जाती है। 


तलब श्यरबी शब्द है जिसका पझ्र्थ याचना या वेतन है। 
केचल तलब्र खाँ वेतन सिंह के समान निरर्थक है । कारतलघ खाँ 
साथंक हा जाता है और इस नाम के एक मुग़ल सर्दार का 
इतिहासों से भी पता लगता है, जो शिवाजी के समय में ४.२ 
शोर जिसे इन्द्रोंने लूडा था। बाद के हजारों तलब खाँ से 
भूषण के इस छंद से कुछ भी प्रयोजन नहीं। शिषाजी की 
मृत्यु के बाद धन्य मराठी सैनिकों द्वारा छुटे पिये तलब खाँ के 
भूषण क्रिस प्रकार शिवाजी द्वारा पिढा हुआ बयान कर देंगे, 
यह चिचार में भी नहीं आता । 

पस्तु, हमारे विचार से “लूख्यो कार! पाठ शुद्ध है चाहे पह 
प्राचीन प्रति में मिला दो या न मिला दो। कारतवल खाँ का 
परिचय परिशिष्ट च में देखिये । 


वखतदबुलंद 
शबासव से बिसरत विकम की कहाँ चली, 
घिक्रम लखत घोर बखत बिलंद के । 
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ज्ञागे तेज्न बूंद शिवाज्ञी नरिन्द्‌ मसननन्‍द माल- 
मकरन्द कुलचंद साहिनन्द के । छूं० ११० 

इस पद्‌ में 'वस्तत बिलंद' शब्द आया है, जो फारसी शब्द 
धुलंद बखत' का बिगड़ा रूप है। इसका श्रर्थ ऊँचे इक़बाल 
पाला; प्रतीव भाग्यवान है। मुसलमानी द्रबारों में इस प्रकार 
की उपाधियाँ बादशाद्यों तथा शाहज़ादों के लिए घरावर प्रयुक्त 
होती रही हैं । शाहजहाँ नामा में लिखा है कि दारा शिकोह को 
शाहबुलंद इकृबाल' की उपाधि मिली थी शोर उस इतिहास में 
केवल उसी उपाधि से उसका कई बार उदल्ेख किया गया है। 
सन्‌ १६८६ ई० में देवगढ़ के एक गोंड राजा के मुसलमान होने 
पर घओरंगजेब ने बुलंद बख़त की उपाधि दी थी; परन्तु उसने सन्‌० 
१६६६ ई०. में पुनः मुसलमानी धर्म छोड़ दिया, जिससे क्रूछ 
हाकर बादशाह ने उसकी पदधी 'नमून बझ्त” श्र्थात्‌ अभागा में ' 
बदल दिया था। एक सज्ञन का कथन है कि इसी मोंड राजा 
के विक्रम का इस पद में पर्णन है। सवाई सी पदवी कान 
प्रयाग करने से कवि भूषण के' राष्ट्रवादी कहने पाले के द्वारा यह 
कथन कि मुसल्लमान दो जाने के कारण वादशाह्द द्वारा दी 
गई 'धुलंद बख्त” की उपाधि प्राप्त इस गोंड इल्लेच्छ का इस छुंद 
'में उसी कवि ने उदलेख किया है या उस उपाधि का अन्नुकरण 
किया है, अनर्गल मात्र है। भूषण ने रुघयं तथा उसके पूर्दषर्ती 
कवियों ने इस शब्द का विशेषण रूप में प्रयाग किया है। 


शिवराज-भूषण में भूषण ने छुत्रपति महाराज शिवाजी का 
यश-पर्णन किया है। यद्द प्रत्येक काव्यप्रेमी तथा काव्य-मर्मक्ष 
समभता है| धर्मद्रोही गोंड की पद्वी का शिषाजी के यश-चर्णन 
, में कहे गये इस छंद में उल्लेख होना कहना हठधर्मी मात्र है। इस 
छंद की द्वितीय पंक्ति में सी स्पण्तः शिवाजी, उनके पिता तथा 


( ८४ ) 


पितामह- का नाम दिया हुआ है ओर कपषि केघल यही दिख- 
लाता है कि शिवाजी के पिक्रम का देखकर शन्न-स्त्रियाँ रोती हैं । 
तात्पर्य यह कि बखत विलंद शिवाजी का पघिशेषण भाजत्र है। 
घट्टद उनका या किसी अन्य का नाम नहीं है। 6 





अन्य ऐेतिहासिक पुरुषगण 


शिवराज-भूपण में शिघाजी के जिन प्रतिद्धंद्वी राजाओं तथा 
सेनानियों का उल्लेख हुआ है उनमें कुछ पर शंका उठाई गई 
थी जिससे उन पर कुछ पिशेष रूप में लिखा जा चुका है शोर 
अब बचे हुए अन्य सर्दारों के घिपय में साधारणतः यहाँ विच्युर 
किया जाएगा । मुग़ल द्रवार से आए हुए राजाओं तथा सदारों 
में शायसता खाँ, महाराज जसपंतसिद्द, राव भाऊ्सिद्द दाड़ा; राव 
कर्णसिंह राठोर, राव श्रमरसिंह, राजा सुजानसिंह, बहादुर खाँ, 
खानदौराँ तथा नासिरो खाँ का नाम उब्लिखित हुआ है। बीज्ञा- 
पुर के सदारों में रुस्तमेज़माँ शोर फतेद खाँ का नाम प्राया है। 
सन्‌ १६6३ ६० में शायसता खाँ को दुगति हुई थी.। महाराज 
जसघंतसिंह भादजादा मुप्मज्ज्ञम के साथ झाए थे । सन्‌ १६६४ ई० 
में यद्द तथा राव भाऊसिंद सिंदगढ़ घेर कर भी उसे न ले क्षफे 
तथा मद्दाराज ज्सवंतसंह सन्‌ १६६५ इ० में उत्तर लोट गए। 
राव श्रमरसिंद सन्‌ १६७१ ६० में मारे गये तथा इसी वर्ष सुज्ञान- 
सिंह मर गए । बहादुर खाँ तथा दिकेर ज्राँ की श्रधीनस्थ सेना 
सल्हेरि में सन्‌ २६७१ ६० में ऐसी हारी कि वे पूना श्रादि विजय 
किए हुए सब स्थानों के छोड कर मुग़ल सप्राज्य की सोमा में 
लॉस गए। परिशिष्ड् न्व में पू्वोक्त सभी व्यक्तियों का संत्तिप्त 


( ८४ )' 


परिचय दिया गया है, जिससे यह ज्ञात हक जाता है कि सं० १६३० 
घि० के ज्येछ कृ० १३ (४ मई सन्‌ १६७३ $० ) के पहित्ते इन 
सब पर शिषाज्ञी ने छोटी बड़ी विज्ञय प्राप्त कर ली थी ओर 
इनका इस अंथ में उल्लेख होने से किसी प्रकार की इस ग्रंथ के 
निर्माणकाल के दोहे में दिए समय में श्यापत्ति नहीं होती। 


इस प्रकार इस कुल विवेचना का यही निष्कर्प निकलता 
है कि इस ग्रंथ की समाप्ति सं० १७३० घि० ही के ज्येष्ठ कृष्ण १३ 
रविवार के हुई थी जैसा कि अंधकार ने स्वयं एक दोहे में लिख 
दिया है। अब प्रश्न यह है कि इस अंथ का आरंस कब हुश्ा 
था| जैसा कि कपि-परिचय में दिखलाया गया है, भूषण ज्ञी 
सन्‌ १६६४ ही के लगभग शिवाजी के द्रबार में आए थे। 
द्रवार शझाने के अनंतर कुछ समय तक वे शिव चरित लख * 
री थे, जिसके बाद उन्होंने इस अलंकारमय ग्रंथ को अपने 
नायक के चरित्र से भूपित करने का विचार निश्चित किया 
होगा। अ्रंथ बनाने का निश्चय कर उन्होंने उपमा से पारस 
करने का कारण भी दे दिया है | इन बातों से यह भी स्पष्ठतया 
जात होता है कि इन्होंने यह प्रंथ आरंभ से शत तक क्रमशः 
बनाया है। हाँ, यह हा सकता है कि पहिले के बनाए हुए किसी 
पद में किसी अलंकार को प्रधान देखकर उसे उदाहरण में 
इस प्रंथ में स्थान दे दिया हो, पर यह ग्रंथ निश्चित पिचार के 
अनुसार आरंभ करके लिखा गया है। प्रत्येक श्रलंकार अपने 
उदाहरण में इतनी स्प्टता से दिया गया है तथा कहों कहीं एक 
ही छुंद में पह कई बार झाया भी है, जिससे इस कथन का 
समर्थन ही होता है । 


पंधारंभ के विषय में विवेचना करते हुए एक सज्ञन ने 
निर्माणकाल के दोहे की देकर इस प्रकार ल्लिखा है कि ' इस 


बे 
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दोहे के अनुसार प्रंथ-रचना-काल शपषाढ़ बद्ी १३ रघधिषार 
सं० १७३० के ठहरता है। शिषाजी महाराज का राज्याभिषेक 
जेठ खुदी १३ सं० १७३० के हुआ | दृत्षिण में महीने का शत 
ध्यमाचास्था को माना जाता है।इस हिसाब से राज्याभिषेक,के 
पूरे डेढ़ महीने वाद यह पंथ समाप्त हुआ | इससे यह अनुमान 
सहज्ञ ही में किया जा सकता है कि भूषण ने राज्यामिषेक के 
दिन ग्रन्थ का प्ारंभ किया हागा ओर डेढ़ महीने में उसे समाप्त 
कर लेना भूपण ऐसे प्रतिभाशात्ती कषि फे लिए कोई कठिन 
बात नहीं है! । इस उद्धरण में जे। दे। तिथियाँ दी हुई हैं वे दोनें 
खश्ुुद्ध हैं श्रोर उनके श्राघार पर किया गया ' सहज प्यूझुमान 
भी बिलकुल निराधार है। इसके समर्थन में भी जो कवि की 
प्राशुकषिता की प्रशंसा की गई है पद्द भी घास्तविक बात से 
बहुत दूर जा पड़ी है । 0 (ः 


जझेसा ऊपर लिखा जा चुका है, अ्रंथ-समाप्ति का महीना 
ज्येछ है, आपाद नहां है आर शिवाज्ञी के राज्याभिषेक का 
संघत्‌ १७३१ वि० है इस प्रकार यह ग्रंथ शिवाजी के राज्या- 
भिपेक के डेढ़ महीने बाद नहीं ; प्रत्युत्‌ एक घर्ष पंद्रह दिन पहिले 
ही समाप्त हो चुका था। भूपण जी दीबेज्ीवी तथा प्रतिभाशाली 
कवि थे, परन्तु उनकी प्राप्त कविता से यही देखा जाता है कि 
उन्होंने बहुत कम कविता की है। नवरल के एक श्रन्य कवि 
विद्दारीजञाल जी के समान ही इन्होंने भी बहुत थेड़ी कविता 
की है। यदि भूषणा जी का कविताकाल केवल पचास घर्प माना 
ज्ञाय तब भी यदि वे फी महीने पक छंद बनाते तो छ सो छंद 
इनके नाम के मिलतें। इस संग्रह में केघल ४०६ छंद संग्रहीत 
हूं। अ्प्राष्य ग्रंथों में केवल एक ' भूषण हज़ारा ? पश्रंथ में एक सहम्भ 
पद होने की श्ाशा की ज्ञाती है। धन्य दे। के यदि शिपराज- 
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भूषण के परिमाण केग्रंथ मानें तो भी सव मिलाकर ढाई सहस्त्र 
से अधिक इनके पद के मिलने की शञआाशा थ्री नहीं है। दस 
दिसाव से इनकी रचना का शआोसत फो साल पचास पद का 
धाता है। इस द्विलसाव से तीन सो बयासी पद के प्रंथ के बनाने 
में इन्हें कम से कम सात पं लगने चाहिए। अर्थात्‌ सं० १७२३ 
पि० के लगभग इन्होंने इस ग्रंथ में दृथ लगाया होगा | 


क्या भूषण जी में ग्राशुकवित्वशक्ति नहीं थी ? क्या वे प्रालसी 
थे ? आरादि प्रश्न उठ सकते हैं इसलिए संक्तेप ही में इस पर यहां 
विचार करना आवश्यक है । सभी भाषाओं के साहित्य में 
यह एक नियम सा देखा जाता है कि स्‍्फुट काव्य के लेखकों को 
छुंद-संख्या प्रवंधकाधष्य के निर्माताग्रों की छुंद-संख्या से कभी 
नहीं बढ़ पाई है। दर प्रकार से समान दे कवियों की छुंद-संख्या 
देखने से जिनमें एक प्रबंध काव्य-लेखक दो ओर एक स्फुट पदों 
का निर्माता हो, अधिक स्पष्ट होगा। दोनों प्रकार की रखना में 
समानरूपेण कुशल एक ही कषि की कृति देखने से यह श्रधिक- 
तर स्पष्ट है| जाएगा। धब द्वञशंत में अपनी ही भापा के कुछ 
कवियों के लीजिए । इस साहित्य के नधरत्ञ कषियों की रचना 
के देखिए | खूर, शशि, चंद ने सागर ही बना डाले हैं। इनके 
प्रबंध काव्य कितने पिशद्‌ हैं । केशवाचार्य की कुंद-संख्या भी 


“उनके प्रबंध-काव्यों हो से बढ़ती है। भूषण तथा बिहारी कोरे 


स्फुट पद-निर्मायक थे। देव ज्ञी के जितने अ्ंध मिलते हैं, उन सब 
में सेवे छंद जे। कई अंथों में मिलते हैं अलग कर छुंद-संख्या 
निकाली आय ते पद्द भी प्रवंधकान्य लेखकों के छुंद-संख्या 
की तुलना नहीं ऋर सकेगी । सुकधि मतिराम की छुद-संख्या भी 
पिशेष नहीं है। भारतेंदु जो ने साहित्य के सभी अंगों की ओर 
ध्यान दिया है और इन सब पूर्वोक्त महाकधियों से उनमें यह 


५ कद 3) 


भी विशेषता अधिक थी कि वे शअल्पज्ञीवी थे । अब गोस्वामी 
तुलसीदास के लीजिये जिन्होंने प्रबंधकाव्य भी लिखे हैं 
शोर स्फुडद कविता भी की है। इनको ऐसी दोनों रचनाओं 


के छुंद-संख्या की कोई तुलना ही नहीं है ! ड़ 


अस्तु, तात्पय यही है कि प्रबंध-काव्य लिखने में सब्र से बड़ा 
सुभीता यह है कि दृद्यय एक शोर लगा रहता है ओर 
उप्तमें स्फृति लाने के लिए विशेष प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, 
मिसकी स्फुठ काव्य के लिए पद पद्‌ पर आवश्यकता होती है। 
यद्द मानव प्रकृति के अनुकूल ही है । 


ऊपर लिखा आ चुका है कि इस प्रंध की छद-संख्या के 
अनुसार भूषण का इसकी रचना में सात वर्ष लगे होंगे, पर 
जैसी ध्यमी विवेचना की गई है उससे यद् भी विचारणोय है कि* 
इस ग्रंथ के कुछ छंद इस हिसाब के बाहर पड़ते हैं। आरंभ के 
राजवश, कवि, दुर्ग आरादि पर रची कविता वर्णनात्मक है, सो 
के ऊपर दोहे पारिभाषिक मात्र हैं शोर अंत के बारह पद भी 
घलंकार-सूची, श्राशीर्वाद धश्यादि हैं। इस प्रकार डेढ़ सो पद 
पेसे है जिनके बनाने में स्फुद छंद के बनाने के बीच के प्रथषकाण 
ही घलं है, इसलिए तीन वर्ष निकाले जा सकते हैं। भोर ग्रंथ 
का आरंभ इस हिसाब से सं० १७२७ वि० का ज्येठ मास हो 
सकता है पर वास्तव में ऐसा नहों हुआ हे । हे 


पूर्वाक्त कयन आगे की विचार प्रगाली पर पग्रवलंबित है । 
सं० १७३० वि० के पहिले तथा रायगढ़ राजधानी होने के बाद 
शियाजी की जोबनी में एक ही श्बना पेसी है, जिसका प्रभाव 
इन मद्दागन्न के प्रत्येक प्रजा तथा श्राध्रित पर पध्भूतपूर्व रहा 
दोगा। शिवाजी के दिल्‍लीगमन के श्रनंतर उनके केंद्र दोने के 
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समाचार से जितना इनके देश में शोक छाया था पह एकाएक 
इनके पूूना में त्रा उपस्थित होने पर हर्षातिरेक में बदल गया 
होगा, यह प्रत्येक स्वदेशप्रेमी विचार कर सकता है। भूपण जी ने, 
कला दो तीन वर्ष पहिले से शिव-चरित लख रहे थे, इस खसुश्नघसर 
को ग्रंथ का श्रारंभ करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समझा ओर 
इसी घटना के उन्होंने प्रथम श्रलंकार में स्थान दिया। बीच में 
सं० १७२३ से सं० १७२७ तक प्रायः तीन चर्ष से कुछ ऊपर युद्ध 
आदि के बदले शिवाजी राज्य के शांतिस्थापन में लगे थे, इससे 
भूषण की चोरस्ससिक्त प्रतिभा तथा रोद्र कवित्वशक्ति भी 
शांति उपभाग करने लगी होगी । इसके अनंतर पुनः रणस्थल के 
द्ंद्व मचने पर इसे इन्होंने समाप्त किया होगा। * 


,.. भूषण जो ग्ंथ-निर्माण के प्रेमी नहीं थे।वे किसी कार्य के 
7 झेकर बैठने घाले नहीं थे। यही कारण हे कि इस अ्ंथ में यदि 
उन्होंने प्रधान अलंकार दिया है तो उसके भेद का पता नहीं है, 
पक भेद है तो अन्य नहीं है। अर्थात्‌ देर होते देख उन्होंने इस 
अंथ के समाप्त कर ही डाला और स्यथात्‌ स्वदेश लोठ गए । 


इस अंथ का नामकरण बहुत ही अच्छा हुआ है। नायक, 
कषि तथा घिपय सभी का यह द्योत्तक है| गया है। इस ग्रंथ को 
आअले।चना ञझागे की जाएगी । 


शिधाबावचनी--यदह एक संग्रह पंथ है जिस में उसके नाम 
के अनुसार शिवाजी की प्रशंसा के बाधन छंद संग्रह्दीत हैं। 
, रायवहादुर॒ पं० श्यामविद्वारी मिश्र द्वारा संपादित भूषण- 
अंथावली में दिए हुए इस संग्रह के कुछ छुंद्र विचारणीय हैं। 
डस का १४ वाँ कवित्त ओरंगज्ेव की निन्‍्दा में है ओर उससे 
शिवाजी से कोई संबंध भी नहीं है | उस संग्रह का तोसरा कवित्त 
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सरदार के श्टंगार संग्रह में गंग कषि के नाम से दिया 
हुआ है। घ्राँठर्या कपिच शिवसिंध सरोज में इंदु कषि के नाम 
से उल्लिखित है।३८ घें कव्षित्त के विषय में कद्दा जाता है 
कि यह चिंतामणि के लिए बनाया गया है झोर उसके अंतिम पंकि 
में शिवराज के स्थान पर चिंवामणशि होना चाहिए। तत्कालीन 
इतिहास में त्तीन चिमना जो मिलते हैं, जिनका शुद्ध संस्कृत नाम 
चिंतामणि होगा। इनमें एक चिमना जी नारायण थे, जो 
साह की मत्यु पर सन्‌ १७५० ई० में पंतसचिष नियुक्त हुए थे। 
यह है। नहीं सकते क्योंकि इनका समय बहुत बाद के पड़ता 
है । दुसरे चिमना ज्ञी दामोद्र भेघे थे, जिन्होंने मुग़ल दहरम 
के कारागार से छुटकारा पाए हुए साहू जी का साथ दिया था। 
यह उस समय दृत्षिण खानदेश के ध्रध्यक्ष थे। तीसरे चिमना जी 
ध्ापा प्रथम पेशवा वाला जी विश्वनाथ के द्वितीय पुत्र थे । इनका ,. 
' अन्म सन्‌ १७०८ ६० में हुआ था। इन्हें सन १७२० ई० में पणिडत 
फी उपाधि मिली । सन्‌ १७२६ ई$० में यह ससैन्य गुजरात गए ! 
सन्‌ ६७३० ई० में इनके पुत्र सदाशिवराव साकझ का जन्‍म 
हुआ शक्रोर इनकी स्त्री रुक्पाबाई की सत्यु हुई | दूसर धप 
गुन्रात में अपने भाई बाजीराव के साथ ध्यंबकराव धावबदे 
पर विज्ञय प्राप्त की । १७ दिसम्बर सन्‌ १७४० ६० का इनकी" 
सत्यु हुई । यद्यपि इनके बड़े भाई की प्रसिद्धि श्रधिक है, पर यह 
भी उनसे किसी प्रकार घठ कर नहीं थे । यदह्द पिद्याप्रेमी6 
भी थे धयोर शीलघान थे | बाजीराव इन्हें बहुत मानते थे। 
इन तोन चिमना जो में यदि कोई भूपगा की इस रचना का 
नायक दो सकता हैँ, तो यही हो सकते हैं।भूपण ने 'साह 
के सगहों. के सराहा छ्रसाल के ' कद्दा हैं प्योर बाजीराय 
तथा चिम्ना जी दोनों ही साह जी के मंत्री तथा सेनाध्यत्त 
थे | चिमना जो ने स्तच्छीं पर काई भी घड़ी घिजय प्राप्त 


। 
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नहों की थी। भूषण ने अपनी साथ कृति में कद्दीं भी शुद्ध संस्क्त 
नाम रखने का. प्रथल्ल नहीं किया है, प्रत्युत बहुत कुछ नामों का 
विगाड़ा हो है। वे चिमना जी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति के संस्कृत 
नाम के रखने क्यों गए। '्लेच्छ चतुरंग पर चिमना जी देखिए! 
पाठ मिलता भी नहीं । इसी कषित्त के भाष तंथा शब्दापलीयुक्त 
भूषण के धन्य तीन कवित्त भी मिलते हैं । इस पंधाचली के शिव- 
राज-भूपण का ४६ पाँ कपिस इन्द्र जिमि जंस पर' ओर बाचनी 
का ३३ घाँ ३७ याँ पद्‌ इसी भाष से पूर्ण हैं ओर चारों ही का 
प्रन्त इस प्रकार है-- 


त्यों मलिय्छु च॑ंस पर सेर सिवराज है ॥ ४६ ॥ 
जहाँ पातसाद्दी तहाँ दाघा सिपराज के ॥ ३२३ ॥ 
दिल्लीपति-द्ग्गज के सेर सिघराज है| ॥ ३७ ॥ 
सल्लेन्‍्छु चतुरंग पर सिवराज देखिए ॥ ३६ ॥ 


प्रथम तीन में शिघराज़ ही रह्ठ सकता है। चोथे ही में पाठांतर 
पचितामनि' कहा जाता है, पर पूर्वोक्त षिचारों से यह पार्टातर 
ठीक नहीं है । यह शिवाओ ही के लिए रचा गया है । 


सभा वाले संस्करण ही का ४८ वाँ पद श्टंगार-संग्रद्द में 
निधाज़ कवि के नाम से छुत्नसाल की प्रशंसा में मिल्लता है और 
२७ पाँ पद साहित्य-सिन्धु में कवि दत्त के माम दिया हुआ है। 
इस प्रकार के सब पद इस संस्करण में यथास्थान दिए हुए हैं 
झोर पाठांतर पाद-टिप्पणी में दे दिया गया है| इस संग्रह में जिन 


' घटनाओं का उल्लेख हुआ है, उनकी तालिका सन्‌ संवत के साथ 


नीचे दी ज्ञाती है । 
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क्रम 


० घटना पद-सं० विशेष सूचना 





१ | ज्ञाबली के चंद्र- | २८ सं० १७१२ धि० (सन्‌ १६५४ ६०). 
राघ मोरे का मारा 





मई । 


, काशी तथा मथुरा 
में मन्दिर दह्वाना । 
६ सददेरि युद्ध । 


१८-२०, सं० १७२६ घि० (सन्‌ २६5६ $०) 
३४ 
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ऊ 


सं० १७२८ धि० (सन्‌ १६७१ ६०) 


ज्ञाना । । 
२ | साम्राज्य के लिए | २४. सं० १७१५ घि० (सन्‌ १६५८ ई०) 
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0१० | बिदनोर घिज्य | ५,३० १७३० घधि० (सन्‌ १६७० ६०): 
तथा. सतारा पर 


अधिकार । 
११ | राज्यासिषेक | ३९५. सं० १७३१ धि० (सन्‌ १६७७ ६०) 
१२ | गेलकुंडा तथा | ४०. सं० १७३४--४ थि० 

बीजापुर जाना । ( सन्‌ १६७७--६ ई० ) 





इस संग्रह में इस घटना-चक्र से यह क्षात हो जाता है कि 
सन्‌ १६७६ ६० तक की घटनाओं का उल्लेख है। यद संग्रह भूषण 
ने ही किया था या वाद के किसी अन्य सज्जन ने किया है, यह 
ठीक नहीं कहा जा सकता | किंपदंती के अ्रयुसार यह क॒टद्दा ज्ञा 
सकता है कि किसी समय इन्होंने साहू महाराज के बाषन छुँद 
खुनाए थे, पर वे ये ही वावन छुंद थे ऐसा निश्चय-पूर्षक नहीं कहा 
जा सकता । स्यात्‌ इसी किंचदंती के खुनकर भूषण के काध्यः 
के किसी प्रेमी ने यह संग्रह कर उसका यह नामकरण कर 
डाला हे | 


इस संग्रह के प्रथम पाँच पद सेना के प्रयाण का प्रभाव घर्णन 
करते हैं ओर बाद के शध्याठ पद में शत्न-ख्रियों की भय से क्या 
दु्बृंशा हुई थी, यह दिखलाया गया है। पाँच छू और पद भी 
शिवाजी के आतंक वर्णन से भरे हुए हैं । पुसलमानों के घार्मिक 
पअत्याचार से शिवाजी द्वारा हिंदू धर्म के बचाने का श्योजपूर्ण 
घर्णन चार पाँच” पदों में किया गया है । दे पद्‌ में मुगल द्रबार- 
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में इनकी धाक का घच्छा वर्णन हुआ है। शिवाजी के तलघार 
तथा पराक्षम के धर्णन भी दस वारद् छुंदों में बड़ी ज्ञोारदार मापा 
में किए गए हैं | घास्तव में दस संग्रद्द ग्रंथ में भूपण के बहुत ही 
प्रच्छे चुने हुए पदों का एकत्रीकरण हुआ हे । 
छुत्नसाल दशक-यदह भी एक छोटा सा संग्रह है। सभा पाली 
प्रंथावली में चोदद्द पद दिए गए हैं, जिनमें दो दोहों में त्तत्रसाल 
हाड़ा तथा छुत्रसाल बूँदेला का उक्लेख करते हुए भी दूसरे ही की 
शंसा की गई है। इसके वाद दे कथघित्त छुन्नसाल हाडा की 
प्रणंसा में है. जिनमें एक 'लाल' कषि कृत कद्दा जाता है। दोनों 
हो में भूषणा उपनाम नहीं है | तीसरे पद्‌ में "लाल! उपनाम दिया 
हुआ है और 'भूपण”' उपनाम नहीं है । ग्राठवें पद्‌ में भी 'भूपण 
शब्द नहीं कराया है। उसमें 'पंचम' शब्द शआ्याया है, जिसे एक सज्ञन 
ने किसी कृषि का उपनाम माना है। मिश्र बन्धुकओों ने पाद- 
टिप्पणी में ठीक लिखा है कि पंचमर्सिद्द बुँदेलों के पूर्षपुरुष थे 
परन्तु उन्होंने इस शब्द का इस कवित्त से क्या सम्बन्ध है, यह 
नहीं बनलाया है, जिससे इस शब्द का कधि का उपनाम मानने 
पाले सज्ञन ने उन पर पश्रात्तप सा किया है। 'पंचम' शब्द झुढ़ि 
थ कर प्रोदछा श्यादि के वरदेता नरेणों द्वारा पदपी फे समान 
घारगा किया जाता है | इस पद में यह शब्द छत्तलाल फे लिए 
आया है शोर दो सकता है कि किसी पंचम कथि ने ही इसे बनाया 
॥, पर बिना प्रमाण के उसे निकालना प्रस॒ुचित दै। इस प्रकार 
इनमें तीन छंद संदिग्ध हैं, इसलिए इस दशक में नहीं रखे गए दे 
ध्र।र यहाँ उद्धन ऋर दिए जाते हैं। 


ह€ मनिगम ने शृत्तहछ्ौमुदी में राजयंश वर्णन में किया ऐ-- 
टुय चर्द्रभान सुदिख सोह योरधसिंइ पंचम सुघन । 
यहाँ पंचम शब्द घीरमिंह देव फा यिशेषय हो कर भाया है । 


(् 
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निकसत म्यान ते मयूखे प्रले सान कैसी 
फार तम्म तोम ज्यों गयंदन के जाल के । 


ज्ञागत लपदि कंठ वैरिन फे नागिन सी,. 


स्द्रह्दि रिझावे दे दे मुंडन के माल के ॥ 
लाल! छितिपाल छत्नसाल महाबाहु वली 

कहाँ लो बखान करों तेरी करवाल के 
प्रतिमद कव्क कठीले केते का्थि काटठि, 

कालिका सी क्िलकि कल्लेऊ देत काल के ॥ 
दारा ओर श्रोरेंग छरे हैं दोऊ दिल्‍ली पाल, 

एक भाजि गये। एक मारे गये चाल में । 
चाजी करि दगावाजी जीवन न राखत है. 

जीघन चचाये ऐसे महाप्रले कात्न में॥ 
हाथी तें उत्तरि हाड़ा लड़दो लेह लंगर दे, 

कहे 'लाल' घीरता बिराजे' छत्नसाल में । 
तन तरघारिन में मन परमेश्वर में, 

पन स्पामि कारज में माथे हरमाल में ॥ 
चत्ते चन्द्वान धनवान ओझो कुहक बान, 

चलत कमान घूम आसमान छतचे रहे । 
चली जमडाद़ें बाढ़पारें तरवारें जहां, 

ले श्राँच जेठ के तरनि मान हे रहे ॥ 
ऐसे समे फोजें बिचलाई छत्रताल सिंद, 

अरि के चलाये पाय॑ बीर रस चचे रहे।। 
हय चले हाथी चले संग छोड़ि साथी चत्े 

ऐसी चलाचली में अचल हाड़ा है रहे। ॥ 





( ६६ ) 
स्फुट पद 


इस संग्रद्द में फ़ुककर साठ पद्‌ एकन्न हुए हैं। इनके सिवा 
भूषण के नाम पयोर भी कुछ पद्‌ पन्न यत्रिकाशों में प्रकाशित हुए हें 
पर उन पर इतनी भी श्रद्धा न हुई कि उन्हें इस संग्रद्द में स्था# 
दिया जाता | इन साठ पदों में सं० १०, ११, १७, १६, १६, २०, 
३३, ४५, ४७, ४८ में 'सूपण” उपनाम नहीं पध्माया है शआयोर इस 
कारण संदिग्ध हैं। भूषण का समय निश्चित करने में भी इस 
संग्रह फे पदों पर विशेष विश्वास करना ठीक नहीं ज्ञात द्वोता। 
प्रसिद्ध कषियों के नाम पर प्पपनी रचनाश्ञों के प्रचार करने का 
साधारण मनुप्य कभी कभी साहस कर बैठते हैं, इसलिए जब तक 
किसी विष्वस्तसूत्र से यह निश्चित न हा जाय कि प्ममुक छुंद 
भूषणकूत ही है, तब तक उसे किसी तक का ध्राधारभूत मान 
लेना प्रमुचित है । इन साठ पदों में बचीस शिवाजी की प्रशंसा 
में हे, बारह श्ंगार रस के हैं प्योर बचे हुए सालट्ट छंदों में तेरद्द 
व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है । इन पदों का संग्रह जिन पुस्तकों 
तथा पत्रिकाओं से हुआ है, उनके नाम प्रादि संपादन-सामग्री की 
छूची म॑ दिया गया है| 


इनके सिधा जिन प्न्य प्ंथों के भूषणरचित बतलाया जाता 
था । उनमें से श्रभी तक एक भो प्राप्त नहीं है । 





५-आलोचना 


हिंदी साहिस्येतिहास के अक्तिकाल के प्थांतः खम्याय 
रखना करने यात्त भद्ाप्रवर म्रहाकथियों का समय सीन चला 
था आर उनके स्थान पर थे क्रधि श्पनी प्रतिभा विकलित करने 
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लगे थे, . जिन्‍हें केघल विष्णु भगवान हो का कपल ध्यान नहीं 
रहता था; प्रत्युत उनकी आदि शक्ति महालक्ष्मी का भी वे 
झाह्यान करना अपना प्रधान कर्तव्य सानते थे। वे कुसन- 
दास जो के साथ “लास्त गिरिधघर विद्ु ओर खबे वेकाम 
ईहीं कह उठते थे। वे चंचला लक्ष्मी की प्राप्ति में सतत 
यत्षवान रहते थे । ऐसे छुकवियों के इस प्रयास में ऐसे 
घराश्रयदातातं की खोज हुई जे धन वेसव समृद्धि पूर्ण 
होते हुए उदार भी हों। सुग़्ल साम्राज्य का प्रभाव भारत 
में पूणरुपेण व्याप्त हो रहा था, मिससे बहुत से देशी 
राजे तथा कुछ घसुसलमान नवाबादि भी सम्राद की कुछ 
सेवा घजा कर बचा समय शांतिपूषंक घिप्यवासना भाग 
विलासादि में व्यतीत करने लगे थे। सप्नाद अकवर, जहाँगोर 
तथा शाहजदाँ तीनों द्वी काव्य, कामिनी, कांचन के उत्कए 
'मुणग्राहक थे ओर इनके अधीनस्थ राजे तथा अमीरगण भी 
अपने सप्राद के इस काय में सच्चे अनुवर्ती थे।जिस प्रकार ये 
लेग कवियों की काकिल घाणी द्वारा अपनी सभा का 
मनोरंजन कराने के उत्सुक थे ओर जिन्हें वे अपने दरवार का 
एक मुख्य अंग मानते थे उसी प्रकार उस समय कविगण भी 
एक नहीं अनेक आश्रयदाताध्ों की खोज में लगे रहते थे और 
थाड़े से स्वरचित छंदों को कुछ आगे पीछे नये छुंद्‌ मिला मिला 
:ेर कई आश्रयदाताओं के नाम पर अंथ रूप में अ्रधथित कर कई 
नामकरण करते फिरते थे। इस कार्य का कारण धनलिप्सा ही 
था कि थोड़े से श्रम का जितना अधिक पुरस्कार प्राप्त हो सके 
चखूल कर लिया जाय | तात्पय यह कि घनलेभ के कारण ये 

विगण अपने आश्रयदाताओं के मनोनुक्ृल कविता कर उन्हें 
प्रसन्न रखने में बरावर प्रथल्लशील रद्दते थे। ज्यों ही थे एू 


आश्रय में काफी घन प्राप्त कर लेते थे ओर अधिक की आशा 
ही 
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कम हो जाती थी ते वे कद दूसरे श्राश्रय की खोज में निकल 
पड़ते थे। यही कारण है क्रि इस काल के महान मद्दान्‌ कवि 
भी पक्र एक दर्शन श्ाश्रयदाताओं के शरणापजन्ञ दो रहे थे। सारांश 
यह कि इस रोतिकाल में श्टंगार रस की प्रधानता इस कारण 
न थी कि धद्द जन साधारण के मनेाचुकूल थी; प्रत्युत्‌ पं 
तम्काल्ीन पग्राश्रयद्राताणओं की मनानीत थो झोर इसी से कवियों 
ने पक प्रकार विवण होकर उसी रस में शराबोर करके कविता 
धारा प्रधादित कर दी थी पघर्थात्‌ काव्य-कामिनी का एकीकरण 
कंचन की प्राप्ति का साधन दि रहा था। 


हिन्द्री-पद्म-सा द्वित्य को आरभ हुए पाँच छु शताबिदि से ग्रधिक 
घीत चुके थे, काव्य-कला प्रोढ़ हो घखुक्की थी आ्रोर उसका भांडार 
भी श्रनकानेक रत्ों से समुज्ज्यल हो रहा था | उस कला के रस 
अलंकारादि सभी श्गों के निरूपण की अबत्र विशेष ध्यायश्यकत्ती 
थी काव्य-कला के प्रत्येक ग्ेप क्री सद्म घिवेचना देने का 
समय पध्या गया था प्यर यह कार्य उन गंभीर मननणील विद्वान 
फपियों का था, जो प्राचायरव के पद के प्रर्ण रूप से योग्य 
भे।पर देग्या जाता दे कि दिंदो के इन रीतिग्रंय-त्तेसकों की 
फकरकिस्च-शक्ति के श्रागे उनका ध्राचायत्व नतशिर दही गया था प्रोर 
काइ्यांगों की विवेचना, नये सिद्धांतादि का प्रतिपादन, खंडन 
मंहन देर छुछ पर्याप्त या पध्पर्याप्त परिमापा देकर हीं थे कथयि 
छपना काब्यनभोणनत दिखलाने में लग जाते थे । संस्कत- 
साहित्य में, जा दिंदों की जननी हैं, ऐसा नहीं एुप्मा है| भागद 
सथा देँंटी से लेकर पंडितराज़ जगप्लाथ नक के प्याचार्य- 
कापि-परंपरा ने रीनिम्रंथ लिखने में प्पनों आचायस्य-शति 
का ही पूर्ण उपयोग झिया हें छोर केबल उदाहरगा देने सके 
लिये हो छापनोी कषितय-शक्ति दिलाई हैं। धायायत्य के 
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प्रधान रख कर कवित्व के गाोण माना है । इनके उदाहरण 
काव्यागों की विवेचना करने में उसे अधिक स्पष्ट करने के 
लिए रखे गये हैं, न कि हिंदो आचार्यों के समान उदादहरणों 
में आए हुए प्रल्ंकार, नायिकामेदादि का दोहों में अ्रपर्या लत्तण 
देकर उन्हें ग्रन्थ का रूप दे दिया गया है। तात्पर्य यद्द कि हिन्दी 
के प्रोढ़ मद्दाकविगण भी इस प्रकार के ग्रन्थ लिखने में पूर्णतया 
सफल नहीं हुए हैं । > 


न्न्ा 


कक 


भक्तिकाल में भी श्टंगार रस ही की प्रधानता थी। कृष्णो- 
पासक वैष्णव संप्रदाय के भक्त कवियों ने इस रसराज्ञ के देघता 
ध्रोकृष्ण भगधान ही की बालतीतला का विशेष कर षर्णन किया 
है। बाललीला से तात्यय घन्नलोला दी से है, क्योंकि श्रीकृष्ण 
ज्ञी अपने भाई बलराम जी के साथ चोदृह घर्ष की अधघस्था में 
'मथुरा चले शाप थे। सूरदास ज्ञी से मद्दाकषि के वर्णन में भी 
इसी लीला का अआधिकय है ओर प्रवासलोीला तो बहुत संक्षेप 
में कही गई है। मथुरागमन के बाद तो उद्धव-गोपी संचाद रूप 
में पिप्रलंभ शंगार का अविरल करुण-स्लोत बहाया गया है; 
परन्तु यह सब बाल-क्ीड़ा, प्रेम के अनेक रुप, संये तथा 
वियेग श८ंगार सभी के घर्णन परम पुनोत घाणी में कहे गए थे। 
यही रसराज भक्तिकाल के श्रनन्तर रीतिकाल में भी प्रधान 
हड्रा, पर उसमें प्रथम काल की जे पविज्नता थी वह दूसरे काल 
में नहीं रही और मानव प्रकृति की तुष्टि के लिए रची जाने के 
कारण इसमें भोगविलास के उत्तेजक नायिका-भेद, पटऋतु, 
नखशिख आदि के घर्णन प्रचुरता से प्राप्त हैं । यदहो कारण था 
कि इस प्रकार की रचना से अयग्वित्र हुई घाणी के पवित्र 
करने के लिए भूषण ने शिषाज्ी के चरित्र रूपी सर में उसे 
नहलाया था । न 
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कम हो जाती थी ते वे रद दूसरे श्राश्रय की खोज में निकल 
पड॒ते थे। यही कारण है कि इस काल के महान्‌ महान कषि 
भी एक एक दज्ञन श्राश्रयदाताओं के शरणापन्न हो रहे थे। सारांश 
यह कि इस रीतिकाल्न में श्टंपार रस की प्रधानता इस कारण 
न थी कि वह जन साधारण के मनोानुकूल थी; प्रत्युत्‌ पे 
तत्कालोन धआाश्रयदाताओं की मनेानीत थी ओर इसी से कवियों 
ने एक प्रकार विवश होकर उसी रस में शराबोर करके कविता 
धारा प्रवाहित कर दी थी धर्थात्‌ काव्य-कामिनी का एकीकरण 
कंचन की प्राप्ति का साधन है| रहा था। 


हिन्दी-पदच्च-सा हित्य को आरभ हुए पाँच छ शताब्दि से अधिक 
बीत चुके थे, काव्य-कला प्रोढ़ हो चुकी थी झोर उसका भांडार 
भी अनेकानेक रलों से समुज्ज्वल हो रहा था | डस कला के रस 
अल्वंकारादि सभी अंगों के निरूपण की अब विशेष आवश्यकर्ता 
थी | काव्य-कल्ला के प्रत्येक अंग क्री सूक्ष्म विवेचना होने का 
समय आ गया था ओर यह कार्य उन गंसीर मननशील विद्वान 
कवियों का था, जो श्राचाय॑त्व के पद्‌ के पूण रूप से येग्य 
थधे।पर देखा जाता है कि हिंदो के इन रीतिग्र॑थ-लेखकों की 
कवित्व-शक्ति के आगे उनका आचार्यत्व नतशिर हो गया था झोर 
काव्यांगों की घिवेचना, नये सिद्धांतादि का प्रतिपादन, खंडन 
मंडन दर कुछ पर्याप्त या अ्रपर्याप्त परिभाषा देकर हीं वे कवि 
शपना काव्य-कोशल दिखलाने में लग जाते थे । संस्क्षत- 
साहित्य में, जे हिंदी की जननी है, ऐसा नहीं हुआ है| भामद् 
तथा दंडी से लेकर पंडितराज़् जगन्नाथ तक के श्याचार्य- 
कवि-परंपरा ने रीतिग्रंथ लिखने में अपनो प्राचार्यत्व-शक्ति 
का ही पूर्ण उपयोग किया है ओर केवत उदाहरण देने के 
लिये ही अपनी कवित्व-शक्ति दिखलाई है | शआचाय॑त्व को 


कह 


( ६६ ) 


प्रधान रख कर कवित्व का गाण माना है | इनके उदाहरण 
काव्यागों की विचेचना करने में डसे अधिक सरुपप्ट करने के 
लिए रे गये हैं, न कि हिदो आचार्यो के समान उदाहरणों 
में भाए हुए अलंकार, नायिकाभेदादि का दोहें में भ्रपर्याध लक्षण 
दकर उन्हें ग्रन्य का रूप दे दिया गया है। तात्पर्य यह कि हिन्दी 
के प्रोढ़ मद्ाकधिगण भी इस प्रकार के ग्रन्य लिखने में पूर्णतया 
सफल नहीं हुए हैं। पु 


भक्तिकाल में भी श्टृंगार रस ही को प्रधानता थी। छृष्णो- 
पासक चेष्णव संप्रदाय के भक्त कवियों ने इस रसराज़ के देवता 
श्रीकृष्ण भगवान दी की बालल्ीन्ता का विशेष कर पर्णान किया 
है। बाललीला से तात्यय घ्न्नलोत्ता ही से है, क्योंकि श्रीकृष्ण 
ज्ञी श्रपने भाई बलराम ज्ञी के साथ चोदद घर्ष की अवस्था में 


'अथुरा चले श्राप थे। सरदास जी से महाकवि के घरणन में भी 


इसी लीला का शअआाधिकय है ओर प्रवासलीला तो बहुत संत्तेप 
में कही गई है। मथुरागमन के बाद तो उद्धव-गोपी संघाद रूप 
में घिप्रलंभ श्ंगार का अविरत करुण-लोत बहाया गया है; 
परन्तु यह सब बाल-कोड़ा, प्रेम के अनेक रूप, खसंयेग तथा 
वियेगग श्टंगार सभी के घर्णन परम पुनोत बाणी में कहे गए थे | 
यही रसराज़् भक्तिकाल के पअनन्तर रीतिकात् में भी प्रधान 
उड्भा, पर उसमें प्रथम काल की जे पवित्नता थी वह दूसरे काल 
में नहों रहो और मानप प्रकृति की तुष्टि के ज्िप. रची जाने के 
कारण इसमें भोगविज्ञास के उत्तेजक नायिका-भेद, पदऋत, 
नखशिख शझआदि के पण्णन पचुरता से प्राप्त हैं। यही कारण था 
कि इस प्रकार की रचना से अपवित्र हुई घाणी के पवित्र 
करने के लिए भूषण ने शिषाजी के चरित्र रूपी सर में उसे 
नहलाया था । 


(. १०० ) 


रीतिकाल की हिन्दी कवि-परस्परा सें सब से पहिला नाम 
कृपाराम जी छा शआता है, जिन्होंने सं० १५६८ ६० ,में अपनी 
'हितवंरगिनी! समाप्त की है। यह श्रन्ध दोहें में रसरीति पर 
सुन्द्र प्रञ़्भाषा में लिखा गया है। इसके बीस घर्प बाद ही 
गेपा कवि ने रामभूषण शओर अलंकारचन्द्रिका नामक दो अन्य 
लिखे थे । चरखारी पाले माहनलाक्ष मिश्र ने सं० १६१६ घि० 
के लगभग शंगार-सागर चामक एक पुस्तक लिखी | इसी समय 
के लगभग करनेस कवि हुए हैं, जिन्होंने कर्ामरण, श्रतिभूषण 
शोर भूषभूषण तीन ग्रन्थ लिखे | यह नरहरि कवि के साथ अकबर 
के द्रबार में भी जाते थे | इसके ध्यनंतर नवाब 'रहीस! खानखाना 
का नायिका भेद तथा बलसद्गर मिश्र का नलशिख आर दूषण- 
विद्यार लिखा गया था | इन्हीं बलभद्र मिश्र के छोटे भाई आचाय 
मद्दाकषि फेशवदास थे, जिन्होंने शास्त्रों के अनुसरण पर कादः 
के सभी अंगें का विवेचन किया है। इनके बनाए पाठ ग्रन्थ 
हैं ज्ञिनमें रसिकरप्रिया तथा कविप्रिया रीति अम्थ हैं। प्रथम में 
रसनिरुषण झौर द्वितीय में अलंकार, गुणदेष धअ्रादि का पिवेचन 
है। हिन्दी साहित्यक्षेत्र में यहो प्रथम ध्याचाय कवि हुए हैं, जिन्होंने 
संस्कृत के आचार्य कवि दंडी धयादि की प्रथा पर काव्यरीति का 
पूरा प्रतिपादन किया है। इनके रोति-अ्न्थों का रचनाकाल खोज 
के शनुसार सं० १६४८ वि० के लगभग है। इसके अनंतर प्रायः 
पचास घर्ष तक के बीस कोई भी उद्लेखनीय रीति-ग्रन्य प्रा 
निर्माण नहीं हुआ था । 


सं० १७०० बवि० के लगभग चिन्तामणि प्यादि त्रिपाठी बंधुओं 
की रचनाओों के साथ रीति ग्रन्थों क्री एक नई श्र्ंडित परंपरा 
चली जो प्रायः चर्तमान काल तक चली ह्याई। पर यह परंपरा 
दंडी भामह शादि के पूर्ण पर्यालोचना के अनुकरण के छोड़कर 
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फेषल कवित्व-शक्ति दिखलाने की पुवाक्त प्रथा पर चली थी । इसी 
बीच अति संक्तेप में चन्द्राले।क की प्रथा पर लक्षण तथा उदाहरण 
दोनें ही के छोटे छोटे छुन्दों में ठूस कर दे। एक भंथ लिखे गए 
ऐ॥ हिन्दी के आचाय कवि महाराज यणशघंतसिद् जेध्पुर नरेश 
ने इसी शेली पर भापाभूषण नामक अच्छा अन्य दोहदों में बनाया 
था । इसके अनन्‍तर दोहें में ग्लंकारादि के लत्तण देकर उदाहरण 
में सवेिया तथा कपित्त दे देने की प्रथा सी चल निकली | इस 
हंग के ग्रन्थों का हमारे साहित्य में भरमार सा हो गया है, जिनके 
विपय में यहाँ विशेष लिखने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। 


महाकवि भूषण भी इसी काल के कवि थे और इस काल 
की प्रायः सभी विशेषताएँ इनमें हैं, पर इन विशेषताश्ों के होते 
. सी इनकी एक निजो विशेषता यह दे कि इन्होंने इस काल के 
'अमुरूप श्टंगाररस प्रधान कविता न कर चीररस-पूर्ण कषिता 
की है | अलंकार क्या है, उसकी उपादेयता कया है, इत्यादि को 
विवेचना न कर इन्होंने कूद डपमा से अतलंकार-परणन आरस्म 
कर दिया है। लक्षण प्रायः अपर्याप्त हैं ओर कहीं कहाँ श्रमपूर्ण 
हैं । यहाँ अपर्याप्त लक्षण से किस प्रकार श्रम फैलता है इसके 
दे उदाहरण भूषण की कृति ही से दिप जाते हैं। यह इसलिए 
कि एक संपादकप्रवर स्वयं इप श्रम में पड़े हुए दिखत्ताई पड़े, 
जिससे उनके ही दे। श्रम यहाँ लिखे जाते हैं। जब ऐसे येग्य 
संपादकगण इस प्रकार के अस्प्ट लक्षणों से भूल में पड़ जाते 
हैं तब साधारण पाठकों तथा छात्रों के समभने में कितनी 
कठिनाई पड़ती होगी यह ठु्लेय नहीं है । 


एक अलंकार का नाम घिभाषना है जिसके क् भेद होते 
हैं । भूषण ने केवल चार ही दिये हैं। दे भेदों का लक्तण पक 
हो दोहे में इस प्रकार दिया हे-- 


ह 
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जहाँ हेतु पूरन नहीं उपञत है पर काञज | 
के अहेतु ते ओर यों छें विभावना साज ॥ १८८॥ 


इसका अर्थ एक संपादक लिखते हैं कि “जहाँ कारण पूर्ण 
होने के पहदिल्ले कार्य उत्पन्न हो जाता है, वहाँ हेतु विभाषना 
ओर ज्ञहाँ बिना झारण ही काय की उत्पत्ति हो), वहाँ भददेतु 
घिभावना नाम से विभावन्रा के दो और भेद हैं 7 इसके 
पहिले एक विभाषना की आप यें व्याख्या कर चुके हैं--किसी 
हेतु के बिना ही कार्य होते के वर्णन के विभावना कहते हैं। 
इन देोनिं--विभावना तथा अदहेतु विभावना--की व्याख्याञ्ों में 
केवल इतना भेद्‌ है कि एक में 'हेतु' शब्द के बदले 'कारण' शब्द्‌ 
घाया है; पर ये देने पर्यायवाची हैं। ज्ञात नहीं कि आपने इन 
देने विभावनाओं में क्या भेद समझाया है? वास्तव में जिस, 
विभावना के आपने अदेतु विभावना नाम दिया है उसका 'अ! 
ध्यसावसूचक न होकर वेपरीत्य सूचक है अर्थात्‌ किसी कार्य 
का जे। ऋरण न दे! सके उसे उत्तका कारण परणंन करना एक 
प्रकार को विभावना है । इसका उदाहरण भो इसे इस प्रकार 
स्पष्ठ करता है 'कारे घन उमड़ि अँगारे बरषत हैं ।! काला मेघ 
जल बरसाता है, शअ्रप्नि नहीं, इसलिए मे यहाँ अप्निपर्षा का 
अहेतु है । हेतु! विभावना की व्याख्या भी कुछ प्रामक है। 
सूल 'जहाँ हेतु पूरन न्दीं! का अर्थ यह है कि कार्योतपत्ति हे 
लिए जे! कारण होना चाहिए घट्द पूरा न हो अर्थात्‌ अपूर्णे 
कारण से पूरे काय का हे जाना दिखलाया जाय | जैसे 
सवार लेकर सो हजार के सेनापति के परार्त कर डालना । 
किसी कारण से अधिक राय के होने के दिखलाना ही इस 
विभावना का ध्येय है। इसो प्रकार छुं० सं० २७१ पर 'मिथ्या- 
ध्यवसित' धर्लकार की परिभाषा ये दी हे-- 
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भूठ धरथ की सिद्धि के क्ूठो बरतन आन | 
मिथ्याध्यवसिर्त कहत हैं भूपन खुकपि खुज्ञान ॥ 


संपादक जी इसकी व्याख्या यों करते हैं--'किसी कूठे अर्थ 
ल्‍“सचा सावित करते के लिए कराई ध्यन्य सरुठ कहना मिथ्या- 
ध्यवसित है ।! इसका उदाहरण कवि ने एक दोहे में ये दिया है-- 


पगण॒ रन में चल ये लखे' ज्यें अंगद पण ऐन । 
घुव से भुध से मेरु से सिघ सरजा के वैन ॥ 


दूसरे पंक्ति का अर्थ करते हुए लिखते हैं--'शिवाजी का 
घचन भ्रुव, पृथ्वी ओर मेरु के समान पमचल है । ( इस दोहे में 
शिवाजी के लिए क्ूठी उपमाएँ कट्दी गई हैं ) ।! इस व्याख्या 
से कहाँ तक ध्र्थ स्पष्ट हुआ है, यह पिवेचनीय है। चन्द्रालेक 
“मे इस अलंकार का मिथ्याध्यवसाय के नाम से एक सछोक में 
जलत्तण तथा उदाहरण देने ये दिया गया है-- 


स्यान्मिथ्याध्यवसायश्चेत्‌ असती साध्यसाधने । 
चंद्रांशुसूत्रश्रथिता नमः पुष्पस्मजंचहः ॥ 


जहाँ साध्य तथा साधन दोनों हो मिथ्या हों वहाँ यह 
घअलंकार होता है। जैसे, चन्द्रकिरणों द्वारा श॒ुद्दी गई शआराक्राश- 
पुष्पों की माला के धारण करना मिथ्याकत्पना मात्र है। आूपया 
जी भी यही कह रहे हैं पर उनकी शब्दावली कुछ शअस्पष्ट है, 
जिससे अर्थ करने में संपादक महाशय श्रम में पड़ गये और 
एक स्कूठ के अन्य क्ूठ कह कर सच्चा साबित करने लगे | 
घास्तव में कवि यद्दो कहता है कि झूठे साधन द्वारा किसी क्ूटी 
बात की सिद्धि का प्रय्ल करना मिथ्याध्यवसित अल्लंकार 
कहलाता है ; पर इसे न समक्त कर ध्र्थ करने में गड़बड़ी दोगई। 
जे। उदाहरण कवि ने दोहे में दिया है वह्द भी अस्पष्ट है, पर 
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कवित्त वाले उदाहरण के साथ पढ़ लेने से दोहे की प्यस्पष्टता 
दूर ही जाती है | पूरे दोहे का अर्थ इस प्रकार है-- 

शिवाजी का पग रण में ठीक उसी प्रकार चल्न है जिस 
प्रकार (बालिपुत्र ) अगद का (रावण की सभा में ) थाई 
शिवाजी का वन लुव, पृथ्वी ओर मेरु के समान चल है। पहिली 
पंक्तिही का 'चल' शब्द द्वितीय पंक्ति में उसी प्रकार लागू है 
जिस प्रकार दूसरी का शिव सरजा को! पहिलो में 'पग' के 
पहिले प्रयुक्त होगा। शथ्र्थात्‌ दोनें पंक्ति का मिलाकर अथे करना 
चाहिए । संपादक जी ने 'चतल' के स्थान पर 'अचत्त”ः रखकर 
इस घल्लंकारत्व ही का लेप कर दिया है। उस पर टिप्पणी भी 
यह दे दी है कि शिवाजी के लिए क्ूठी उपमाएँ दी गई हैं। इस 
घलंकार का तो यही तात्पयं है कि कवि दोनें ही बातें अशुद्ध ह 
कद्दता है, पर पाठकों या श्रोताओं के मन में उसका उलठा शुद्ध " 
थर्थ जम जाता है। शिवाजी का पचन मेरु के समान प्चत्न 
है, यह उपमा अत्तं छार है। शिवाजी का पवन मेरु के समान 
चल है, यह मिथ्याध्यवसित है। मेह पर्वत अचल है, यह सभी 
जानते हैं तब उसे चल कहना पम्रिथ्या है। शिवाजी भी इृढ़मती 
हैं और उन्हें फूठा कहना भो मिथ्या है, पर इस भ्ूूठी बात का 
भे८ठ की चलायमानता से समता करते हुए सिद्ध करना ही 
मिथ्याध्यवसित पअझलंकारत्व है । हा 

रीतिकाल की रीति के श्रनुसार शअपर्याप्त लक्षणों द्वारा 
किस प्रकार श्रम फेलता है इसका दिग्दर्शन हो चुका। भूषण 
के लक्षणों तथा उदाहरणों के विषय में अन्यत्र विचार किया गया 
है, इसलिये इस घिपय पर यहाँ इतना ही अल है । 


जझेसा लिखा जा चुका है, रीतिकाल का प्रधान रस »पंगार 
ही रहा है । यद्यपि प्रायः सभी कवियों ने पपने अपने पआश्रय- 
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दाताओं को प्रशंसा में वीर रस की कविता की है, उनके शआआंतक, 

- परभुत्व तथा सेनादि के प्रयाणादि का सी अच्छा पर्णन किया है, 
पर बह केवल प्रथापालन मात्र था या अपने आश्रय देने वालों 
का परिचय देना आवश्यक समझ कर निर्मित हुआ था। ऐसे 
चर्णन,, जो इन कवियों के उन्साहपूर्ण हार्दिक डदुगार नहीं थे, 
प्रत्युत्‌ बल्लात्‌ आवश्यक समझ कर या प्रथापालन के लिए 
बनाये गए थे, कभी लोकप्रिय नहीं हे सकते थे। उनसे उन 
ऋवियों के श्ाश्रयदाताञों के घिपय में कुछ ज्ञानकारी अवश्य 
मिल जाती थी, जिनमें कितनों का स्यात्‌ इतिहास में पता भी 
नहीं है । कभी कभी अच्छे अच्छे सुकपियों ने साधारण पुरुषों 
का ऐसी बढ़ा चढ़ाकर घन किया है कि थे पाठकों की सहानु- 
भूति के चदले उनकी हँसी के पात्र हो जाते हैं। भूषण ने ऐसा 
“एक प्रकार कहना चाहिए कि नहीं किया है। थे श्टंगार-रसप्रधान 
काल में हे. कर भी उस काल के चीर रस के एक मान्न भद्दाक॒षि 
है| गए हैं। इन्होंने श्टंगार रस की भी कुछ कविता की है, पर 
चह बहुत थोड़ी प्राप्त है । यहाँ घीररस विवेच्य है । 


घनुभाव-विभावादि की सहायता से स्थायीभाव में जे 
प्रबल घआनन्दातिरेक होता है वही रस कहलाता है। काव्य के 
श्रवण अथवा नाठक के दर्शन से आल्ंबन उद्दीपन पिभाष, 
>कठात्तादि अनुभाव, स्तंभ आदि सात्विक भाप तथा निर्षेद- 
ब्लानि आदि संचारी भाष के द्वारा अमिव्यक्त हृद्यस्थित रति, 
उत्साह प्ादि स्थायीभाव ही श्टंगार, बीर आदि रसों में परिणत 
हो जाते हैं। विभाष के आलंबन ओर उद्दोपन दे भेद हैं । स्थायी- 
भावों के उद्बोधन के जे परिषाषक हैं वे विभाष कहलाते हैं। 
नायक प्रतिनायक नायिकादि, जिनका श्ाश्रय लेकर रख की 
उत्पन्ति होती है, वही आलंबवन हैं ओर जिनसे रस-निष्पति होने 
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पर उद्दीप्ति प्राप्त है| वही उद्दीपन है । विभाषों द्वारा उद्बुद्ध 
स्थायीभाव के बाहर प्रकट करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते 
हैं। श्र्ठभाव हो में परिगणित पर अतःकरण के विशेष धर्म 
सत्व से उत्पन्न स्तंभ स्वेदादि आठ सास्विक भाष होते हैं। दोए़ों 
ही शारीरिक विकार हैं। स्थायीभाव में ज्षण मात्र के, लिए 
उत्पन्न और नए होने वाले जे! अनेक गोण पअस्थिर भाव होते 
हैं, वे ही व्यभिचारी या संचारी भाष कहलाते हैं । 


रस आठ हैं, ज्ञिनके नाम श्टड्रार, वीर, करुण, द्वास्य, रोद्र, 
घीमत्स, भयानक और अड्भत हैं। भूषण की कविता में बोर रस 
प्रधान है, इसलिए इसी रस के विभाव झअज्ञभावादि का यहाँ 
उद्क्षेख किया जाता है। वीर रस का स्थायीभाव उत्साह है। 
नायक तथा प्रतिनायक अआलंबन विभाव झोर विज्ञयेच्छा रूप. 
में चेण्ठ भ्रादि उद्दीपन है। युद्ध आदि के सहायक शस्त्र, सेना ' 
थ्ादि का अन्वेषण, तेयारी शबुभाष हैं । थेय॑, मति, गधे, सुखति, 
तक ओर रेमांच व्यभिचारी हैं।घीर चार प्रकार के माने जाते 
हैं--दानवीर, दयावीर, धर्मवीर शोर युद्धधीर । उत्साह के 
स्थायोभाव होने के कारण कुछ आचार्य कमंधीर, विदयाधीर 
आदि अनेक ओर भेद भी मानना डचित सम्रझते हैं, जे। पूर्वोक्त 
चारों भेद के श्ँतर्गव नहीं शासकते । एस उदाहरण लेकर घीर 
रस के इन झेगों के क्रम चिकास पर घिचार कीज्िप-- 


साज्ञि चतुरंग बीर रंग में तुरंग  चढ़ि, 

सरजा सिधाजी जंग जीतन चलत है। 
' भूपन ” भनत नाद बिहद्‌ नगारन के, 

नदी नंद मद गेवरन के रल्त है॥ 
पेल फेल खेल भैल खलक में गेल गेल्ल, 

गज़न की ठेल पेल सैल ड्सलत है। 
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तारा से तरनि घूरि-घारा में लगत ज्िमि, 
यों ह्ठै 
थारा पर पाया पाराघार यों हलत है ॥ 


इस कवित्त में शिवाजी के विजय-प्रयाण का चर्शन किया 
स्पा है। युद्ध के लिए शिवाजी के हृदय में जो उत्साह है पही 
स्थायीभाव इस पद्‌ में दर्शाया गया है। इस भाव को रस का 
रूप देने के लिए विभावादि आवश्यक हैं। यह युद्धोत्साद दो 
पत्त के चीच में स्थित रह सकता है | शिपाज्ञी उत्तम.प्रकृति बोर- 
नायक तथा जिस पर चढ़ाई की जा रही है पह घिधर्मी प्रति- 
नायक आलंवन हें।विज्ञय की इच्छा से जे प्रयल किया जा 
रहा है पद्दी उद्देपन है। चतुरंगिणोी सेना का सजाना इत्यादि 
घनुभाव हैं | युद्ध विजय करने ही को चलना, खतक में खलमतल 
 मचना भ्रादि गर्ष, रुछति आदि संचारियों की सूचना देता है। 
"» इस प्रकार इस पद में चीर रस का श्रच्द्ी प्रकार परिपाक हुआ 
है। अब भूषण को समग्र कविता पर इसी प्रकार विषेचना 
करने का प्रयत्न किया जाता है । 


चीर रस का स्थायोमाव उत्साह श्रत्यंत अमूल्य पस्तु हे 
जे प्रेम से वढ़ करन होने पर भी उससे कम नहीं है। प्रेम में 
भी उत्साह की आपश्यकता हैं और उसके बिना वह प्रेम पंग़ु 
हा ज्ञाता है। जिस प्रकार श्टड्रर रस का परिपाक मायक 
' “नायिका का धझालंबन मिलने से होता है उसी प्रकार वीर रस का 
परिपाक नायक तथा प्रतिनायक का शालंबन लेकर होता है। 
नायक में ज्ञितना उत्साह प्रतिनायक के विज्ञय करने के लिए 
होता है उतना द्वी प्रतिवनायक में भो नायक के प्रति रहता है। 
दोनों ही पक्त में सम[न रूप से पक दुसरे पर घिज्ञय प्राप्त करने 
का उत्साह बना रहता है। दानोी में दान देने का और याचक 
में इप्सित धन पाने का समान उत्साह रहता है। मद्दाकवि 
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भूपण ने यह रस चुनकर जितनी तत्सामयिक समाज की 
घ्रावश्यकवा समझने की अपनी अनुभवशालीनता दिखलाई है 
उससे बढ़कर अपने नायक के चुनने में बुद्धिमानी दिखलाई है। 
यद्यपि इनके दूजनों आश्रयदाता रहे है, पर उन सब की इनकी 
प्रशंसा विद्वन्मंडल्ली तथा जनसाधारण में झाद्रत न होती यदि वे 
धरातःस्मरणीय महाराज कुत्रपति शिवाजी भासला को अपनी 
घीर-रसमयी कविता का आलंबन न बनाते । पन्नाराज्य-संस्थापक 
मद्दाराज छत्रपाल भी ऐसे ही एक वीर हो गए हैं। भूषण ने 
शिधाजी ही पर विशेष कविता की है ओर उनमें वीर रस के, 
चारों प्रधान भेद का आरेपण किया है। श्रनन्वय अलंकार का 
उदाहरण देते हुए तथा शिवाजी की दानवीरता का पर्णन करते 
हुए उन्हें उन्हीं सा कहा है-- 
साहि-तनेी. सरज्ञा तथ द्वार, 
प्रतिच्छुन दान की दुंदुभि बाजे। 
भूषत भिच्छुक भीरतन को, 
अति भेजहु ते बढ़ि मौजनि साजे॥ 
राजन का गन, राजन का, गने? 
साहिन में न इती छूबि छाजे। 
ग्राज्ञ गरीबनेधवाज भमद्दी . पर, 
ते से ठुद्दी सिघराज बिराजे॥ 


धर्म के रत्तक धर्मवीर शिवाजी ही ने डस समय हिंदू-धम 
की कहाँ तक रक्षा की थी यह कवि इस प्रकार कहंता है-- 
कुंसक्न शखुर शझौतारी अवरंगज़ेब, 
कीन्ही क़त्ल मथुरा दोहाई फेरी रब की | 
खादि डारे देवी देव सहर मुदृहला वाँके, 
लालखन तुरुक कीन्हें छुटि गई तब की॥ 
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भूषन भनत भाग्या कासीपति घपिस्वनाथ, 

ओर कोन गिनती में भूली गति भष की | 
चारों बन धर्म छोड़ि कलमा नेवाज पढ़ि, 

सिवाजञ्ञी न है| ते तो खुनति दाति सब की ॥ 


अब कपल एक ही सचैया यहाँ और उद्ध्वत की जाती है, 
जिप्तमें मूपण ने स्वयं शिवाज्ञी में दान, दूया, युद्धप्रियता आदि 
अनेक प्रकार की घीरता का डढ्लेख किया है-- 


सुंदरता गुरुता प्रशुता भनि, 
भूषन होत है आदरक्ञा में। 

सजनता श्रो द्यालुता दीनता, 
कामलता भलके परजा में॥ 


दान ऊकृपानहु के ऊरिवेः, 
करिये अमे दीनन के बर जामें | 
साहन से रन टेंक बिबवेक, 
इते गुन एक सिघा सरजा में॥ 


कचि को ज्ञिस प्रकार सोभाग्य से शिवाजञ्ञी से . नायक मित्त 
गए थे, उसी प्रकार प्रनिनायक भी ओरंगज्ञेंच सा मिल गया 
था, जे। प्रबल्ल प्रतापो सम्राट होने पर भी हिंदू ज्ञाति के लिए 
, अमहान्‌ अत्याचारी प्रसिद्ध हो रदह्दा था। कवि ने इस प्रकार संयेग 
से प्राप्त नायक तथा प्रतिनायक का ऐसा चित्र खीँचा है कि 
पाठकों की एक के प्रति जितनी अश्रद्धा तथा क्रोध बढ़ता जाता 
है, उतनी ही दूसरे के प्रति श्रद्धा आर सहानुभूति भी बढ़ती 
जाती है । यही भूषण की कविता की ले।कप्रियता की कुंजी है । 
जिस प्रकार कवि ने एक शोर शिवाजी के पघिष्णु, राम, कृष्ण 
आदि का अवतार पणित कर ऊँचे उठाया है, उसी प्रकार दूसरी 
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ओर ' कुंभकर्ण ओऔतारी श्रवरंगज्ञेब ! के अत्याचारों का वर्णन 
किया है। न्‍ 
किबले की ठोर बाप बादसाह् साहजहाँ, 
ताकेा कैद किये माने मक्के झागि लाई है। 
बड़ो भाई दारा वाका पकरि के कैद किये, ६ 
मेह ह नाहि माँ के जाये सगे भाई है॥ 
बंधु तो मुराद बकस बादि चूक करिबे को, 
बीच दे कुरान खुदा की कसम खाई है। 
भूपन झुकधि कहे खुने शोरंगज्ञब एते, 
काम कीन्हे फेरि पातसाहदी पाई है॥ 


इसे तथा ऐसे वर्णन को पढ़कर शरंगज्ेब और उसकी 
बादशाही पर सभी के घृणा होगी । साथ ही अन्य धर्म घालों 
एर उसके गज्ञसी अत्याचार का श्याम जे एड्रेया उसे उस परे 
रचतो भर भी सहातभूति नहीं रह जाएगी। “ कत्क आम, देवल 
गिराचतें ' आ्रादि का श्यभी ऊपर उद्लेख हो चुका है। इस प्रकार 
प्रतिनायक के प्रति अ्रश्रद्धा उत्पन्न करते हुए भी उसके प्रबल 
प्रताप का घर्णन किया गया है, जिस से उस पर घिज्ञय प्राप्त करने 
पाले नायक का ध्त्युत्कप॑ दिखलाया जा सक्ते | 


जीति रद्दी शौरंग में सबै छत्रपति छाँड़ि। 
तज्ि ताह के अब रही सिच सरजा कर मांड़ि॥ 


जाहि देत दंड सब डरिके श्खंड साई दिल्ली दलमली ते 
तिहारी कटद्दा चल्ली है? 


प्रतापी प्रतिनायक के प्रति पूर्णतया अश्रद्धा उत्पन्न कर उसके 
है नायक के प्रति जनता की सहानुभूति यों झ्ाकर्षित 
की है-- 
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बेद राखे चिदित पुराव राखे सार युत, 
रामनाम राख्यो अति रखना खुधर में । 

हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपादिन को, 
है काँधे में जनेऊ राख्यो माला राखी गर में ॥ 

“7 थीड़ि राखे मुग़ल मरेाइ राखे पातसाह, 
वैशे पीसि राख्यों वरदान राख्ये। कर में। 

राजन की हद राखी तेग बल सिघराज्, 
देघ राखे देवल स्वधर्म राख्या घर में ॥ 


इस कथन से श्यत्याचार-पीड़ित हिन्दुश्ों के हृदय में शिवाजी 
के प्रति सहानुभूति उमइ पड़ती है ओर 'आझाय धरघथ्ो हरि ते नर 
रूप पे काज करे सबही हरि के! कह कर उस पर श्रद्धा की 
अटल सत्ता स्थापित कर दो जाती है । 


हस प्रकार कति ने आलंचन को स्थापित ऋरके उसकी 
उद्दीष्ति के लिए भी पर्णन रखे हैं। छृत्रपति शिवाजी मद्दाराज 
ने अपने जीवन का जो ध्येय चना रखा था उसे भी कवि ने दिख- 
लाया है। दत्तिण के छुलतानों तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 
बढ़ती हुई मुगल शक्ति के दमन करते हुए स्वधर्म ओर स्वदेश 
की रक्ता के लिए ही इनके सब प्रयास थे। उस समय स्घधर्म की 
क्या दशा थी शोर इनके प्रयत्न से क्या हुश्लमा यद्द कषि दिख- 
.ताता है -- | 


ये के भूषन भाषत हैं यक तो पहिले कलिकाल की सैली । 
तापर हिंदुन की सव राह सु नौरंगसाह् करी अति मेली॥ 
साहिनने शिव के डर से तुरको गहि बारिधि को गति पैली 
बेद पुरानन की चरचा श्ररचा द्विज देधन को फैली ॥ 
शिवाजी का हिंदू, दिंदुस्थान तथा हिन्दू धमं पर हतना प्रेम 
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था झोर वह इसकी रक्षा में इतने दत्तचित्त हो रहे थे कि इनका 
पृथ्वी पर एक मात्र यही काम रह गया था | 


काज भद्दी शिवराज बक्ली हिन्दुघान बढ़ाइबे के डर ऊटे। 
भूषन भू निरस्लेच्छ करो चहै स्लेच्छन मारिवे के रन जूड़े १९ 
हिन्दु बचाय बचाय यही अमरेस चँदाबत लों कोइ हट । 
चंद अलेक ते लोक सुखी यहि काक अभागे का शेक न छूटे ॥ 


कवि ने यहाँ एक मम की बात कद्द कर नायक के देश-जाति- 
प्रेम की अत्युतक्कशता दिखला दी है। विभीषणवत्‌ स्वदेश तथा 
स्वजाति से द्वेष करने घालों के भी बचाने तथा उनके भारे 
जाने पर कुछ दुखी होने में नायक का प्रेममाच बहुत उन्नत हो 
गया है| शरस्त्रों तथा सेना-संचालन के ओजपूर्ण चर्णन शिवाबावनी 
के कई छंदों में दिए गए हैं । शिधाजी के पिजयों से समग्र सुग़त्ल 
वादशाहत में कैसा आतंक छा गया था इसका कवि ने भव्यंते 
रोमांचकारो पर श्रत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इस प्रकार देखा 
ज्ञाता है कि महाकवि-भूषण वास्तव में घीर रस के कवि 
थे ओर उनकी कविता में इस गख का पूर्ण रूप से परिपाक 
हुआ है! 


िनननीनल न 


अलंकार 


मद्दाकधि भूषण के अलंकार क्या पस्तु है, इसकी विवेचना 
करना स्यात्‌ ठीक या श्रावश्यक नहीं समझ पड़ा या उसके 
लिए उन्हें प्रवकाश हो नहीं मिला। श्रस्तु, संस्कछत के दो एक 
घाचार्या के बचन यहाँ उसके स्पष्टीकरण के लिए दे द्ए जाते 
हैं। श्राचार्य दंडी लिखते हैं -- 
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काव्यशोमाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचत्ञते । 
ते चाद्यापि विकव्प्यन्ते कस्तान्‌ कात्स्यन पत्यति॥ 
घलंकार शब्द का साधारण पथ शरीर की शोभा बढ़ाने 

चाला आभूषण है। कान्यज्गत के पलंकारों के लिए भी शोभा 
सड़ाने के केई ध्याश्रय चाहिए | इसके लिए काव्यादर्श के पह्टिले 
परिच्छेद में इन्हीं ग्राचार्य ने लिखा है कि-- 

तेः शरीर च काव्यानामलंकाराश्य दर्शिताः | 

शरीर ताधपदिष्टार्थव्यघच्छित्ता पदापली॥ 


इए धर्थात्‌ घांछुनीय अर्थ के देने घाला शब्दों का समूह 
काव्य का शरीर कहलाता है श्रर्थात्‌ केवल शब्द ही नहीं, परत्युत्‌ 
इष्ट धअर्थ-संयुक्त पदाचली ही शरोर कहला सकतो है। कुछ 
लोगों का मत है कि यद्द पदावली रसात्मक होनी चाहिए अर्थात्‌ 
- जिष्प्राण शरीर कितना भी खुन्दर हो, पर उसमें प्राणप्रतिष्ठा 
करना ही कवि का प्रथम धर्म होना चाहिए | ऐसे सरस इष्ट 
ध्र्थ देने घाले काव्य की शोभा बढ़ाने वात्ते उपमा, उस्मेत्तादि 
घम ही पझलंकार कदलाते हैं । 


इस प्रक्वार काव्य-पदापली में शब्द तथा श्रर्थ के सामंजस्य 
के साथ सारस्य होने पर उसे जिस साधन से चमत्कारोत्पत्ति 
के लिए विशेष शअलंकृत किया जाय, षद्दी अलड्ुपर है। ये दे। 
प्रकार के होते हैं--अर्थालंकार ओर शब्दालंकार। जिनमें ये 
जनों मिलते हैं, चे डउभयालंकार कहे जाते हैं| शर्थालंकार 
साधारणतः सो हैं, ज्ञिनमें झचायों के मतानुसार घटी बढ़ी होतो 
रदती है। इन अलंकारों को उनके अंतसिद्धांतों के अनुघार 
स्वसंपादित भाषा-भूषण अ्ंथ में कई श्रेणियों में विमाजित करने 
का प्रयत्न किया गया है, जिनमें साम्य, पिराघ, श्ंखला, न्याय तथा 
पस्तु प्रधान हैं। शिपराज-भूषण में भी कथि ने सो धर्थालंकार 

च्द 
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तथा पाँच शब्दालंकार का पर्णव किया है। जैसा लिखा जा चुका 
है भूषण जी भी अपने समय के प्रभाव से नहीं बचे शोर उन्होंने 
यह झलंकार भ्रंथ लिख डाला | इससे उनकी घोर रस की प्रोढ़ 
कवित्व-शक्ति का पूर्ण परिचय मिलते हुए भी इनके थआचायेत्व 
का परिचय उसी मात्रा में नहीं मित्रता । अपर्याप्त लक्षण किस, 
प्रकार अच्छे अच्छे विद्वान के श्रम में डाल देता है, यद दिखतलाया 
जा चुका है| इसी प्रकार इस प्रंथ में कुछ झलंकारों के लक्तण 
अशुद्ध हैं ओर कुछ के उदाहरण भी ठीक नहीं हैं । यहाँ केघल 
इसी की विवेचना की जाएगी | एक परिशिष्ट में सभी श्लंकारों 
का उदाहरणसहित गद्य में संत्षिप्त विवरण दे दिया गया है; 
पर थोड़े का कुछ पिशद्‌ रूप में यहाँ घिचार भी किया जाएगा | 
अ्ंथ के पारंभ में कवि ने उपमा की परिभाषा दो है शोर उसके 
'दो उदाहरण दिए हैं। उसके भेदों में से केवल एक लुप्तोपमा ' 
दिया गया है आझोर उसके भी अनेकों उपभेदों में केघल एक ही 
पर्णित है। उपमा के चार श्ॉंग उपमेय, उपमान, घाच्क तथा 
धर्म हैं, पर प्रथम दे! का छुं० सं० ३३ में लक्तण दिया गया है 
आर ध्यन्य दो का नहीं । इस प्रकार श्रंथ में दिए गए पहिले ही 
अलंकार का यद द्वाल है कि उसका श्रछ्यूरा क्या तिद्दाई अंश का 
भी पणन नहाँ दिया है। उपसा की परिभाषा यों दी गई है-- 


जहाँ दुहुन की देखिये सेाभा बनत समान | 
उपमा भूपन ताहि के भूषन कट्दत खुज्ञान ॥ ५: 

'जहाँ दोनों की समान शोभा बनती देखिए, उसके खसुजान 
भूपन उपमा अलंकार कहते हैं'। भाषा-वैचित्य जाने दोजिए, 
यहां यह भी नहीं स्पष्ट हे कि उपया श्रलंकार क्‍या है, समान 
शेभा उपमा है या उस ओभा का दर्शन। कमल श्ौर प्ुख की 
शोभा ठोक बराबर दह्वते हुए भी उनमे किसी में श्रमी उपमा 
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अलंकार शेभायमान नहीं हुआ | दे भिन्न पस्तुओं के साद्ृश्य 
दिखलाने या समान धर्म वतलाने के उपमा अलंकार कहते 
हैं। कमल घोर नेत्र दो भिन्न वस्तुएँ हैं और इन दोनों में समान 
धर्म स्थापित करने ह्वी पर इसमें डपमा श्र॒लंकार का भपरस्फुदन 
“पगा । कवि ने इस प्रकार पहिले ही अलंकार का स्पष्ट लक्षण 
तथा सभी भेदों और उपमेदों के न देकर मानों ध्स्पष्टचः कह 
दिया है कि वे इस ग्रंथ की रचना अलंकार विवेचना ही के लिप 
नहीं कर रहे हैं; प्रत्युतृ शिवाजी की कीति घर्णन करने ही के 
लिए उन्होंने भाँति भाँति भूपननि सों कवित्त के भूपित किया 
था? सब अलंकारों तथा उनके भेदों का विश्लेषण थे नहीं करने 


बैठे थे । 


इस अलंकार का प्रथम उदाहरण उस घटना से ज्लिया गया 
“है, ज्िससे शिधाजी शओरंगज़ेब के द्रबार में गए थे । इन्हें इनकी 
याग्यतानुसार उच्चपदस्थ मंनसवदारों में न खड़ा कर पाँच हज्ञारी 
मंनसव वाली श्रेणी में स्थान दिया गया था जो मंसब इनके 
छोटे से पुत्र तथा इनके एक सेनापति के मिल चुका था। इस 
कारण शिवाजी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने 'सेंड होते हो 
चकता की शोर देखकर उसे डसी प्रकार कुरुख किया जिस 
प्रकार इन्द्र ने कृष्ण जी का किया था ।' यहाँ शिवाज्ञी के इन्द्र 
तथा छरंगज़ेब के श्रीकृष्ण के समान कहा गया है, जे। अमुचित- 
$ ओर साथ ही पोराणिक कथा के भी अजुकूल नहीं है। इन्द्र 
ही दुचित्त हुआ था ओर दे बार हुआ था। पहिले पकवान्न न 
प्राप्त होने से घोर दूसरी बार वर्षा का कुछ न असर होने से । 
दूसरे उदाहरण में महासारत के पात्रों से शिवाजी तथा उनके 
प्रतिद्वंडियों की तुलना की गई है। महाभारत का युद्ध भाई भाई 
का था, ओर भूषण जी ने मुसलमानों के हिंदूधर्म के शत्रु अत्या- 


चारी विधर्मी कहते हुए भी उनके सेनानियां की कोरवों से 
उपमा दी है | ध्राव-युद्ध की देश-स्वातंत्यन्युदध से तुलना करना 
प्रछुच्चित है । महामारत में कीरब-पत्न क्ले प्रधान दुवोधन आर 
पांडव पत के युधिट्टिर थे ! अज्जुव पंदपांडव में सर्वश्रेष्ठ चीर थे। 
भूषण के समय एक पत्न के प्रधान शिवाजी और दूसरे पत्त के प्रा: 
सम्नाद ओोरइ्जेंत्र थे । डसके एक सदर शायल्ता खाँ के दुयाधव 


वे 


के अयद्रथ को मारा था, उसी प्रकार शिवाजी ने किस के सारा; 

० आओ द् 
इसका भी उल्लेख नहा दढ्व। छुत्र शब्द मात्र से डुंद अचब 
निकालना हागा। 


प्रतीत शब्द का अर्थ प्रतिकृल, विठ्ड हैं । 
लिखा दे कि डपमान प्रतिकृलत्वाइयमेयस्यथ परतीपमिति च्यपदेशः 
अथात्‌ जब उपमेय उपमान का प्रतिद्वंद्वी हा ज्ञाता हें, तमों< : 
प अलंकार द्वोता दे। संस्छत आखचायों ने इसके हे भेद 

इस प्रकार किए हैं! 'प्रसिद्धस्योपमानस्थोपमेयत्वप्र कल्पनम्‌ ! 





5] 
निष्फलतामिधानं॑ घा प्रतीपमिति छकब्यतें॥ ( साहित्य दर्पण 
१० परिं० ८७-5८ ) अर्थात पहिला भेद बह है जिसमें प्रसिद्ध 
डउपमान को वस्तु डपमेय रूप में वणित हो ओर दूसरे भेद में 

# पु . की . 
उपमभान निष्फल या ब्यथ से कहे जाँव। हिन्दों आदायों के ये 
प्रथम ओर पंचम प्रवोप हुए। अन्य तीत भेद मी झुछ संस्कत- 

घ्याचा कण ४० को पे हल ० का ठतीय तयां 
ध्राद्यायों नेअद्ृण किए है. जा हिद्ठी में प्वितीय, तृतीय तथा 
चतुर्थ प्रदोष ऊदलाते दे । उपमा तथा अतीप में यहों शैतर 
> के है+०- 


आर दूसरे में डपमा प्रधान होते नी या ते उपमेय के 
बना देते है याद्वा में से एक के घदा वंढ़ा ऋर वशन करते हे । 
दरक्कार ध्ज् में 


के | अर 


इससे शाध्रक इतनी ही विशेषता ट्रक 


( ११७ ) 


उसमें उपभेय उपमान से जिस वात में श्रधिक कहा जाता है, 
घद्द स्पष्ट -चर्णित होता है। जैसे यह कथन व्यतिरेक हैं कि मुख 
कमल सा है पर उससे मीठी बातें भी निकलती हैं। 

शिवराज-भूषण में इन पाँचों प्रतीपों का पर्णेन है। इनमें दे। 
विचारणीय हैं। द्वितीय प्रतीपष की परिभाषा कवि ने यों की है-- 
करत अनादर घण्य के पाय और उपमभेय | धर्थात्‌ अन्य उपमेय 
पाकर ( जब उपमान ) उपमभेय की श्नादर करता है। एक 
संपादक ने इस अ्रस्पण्ट लत्तण के न समझ कर यह व्याख्या 
की है कि 'जहाँ उपमान के उपभेय मानकर पणनीय का श्रनाद्र 
किया जाय ! इसका उदाहरण निम्नलिखित दोहे में दिया 
गया है-- 

शिच | प्रताप तघ तरनि सम अरि पानिप-हर सूल | 
गरब करत केदि हेत है बड़धानतल ते तुत्ल ॥ 

है शिपाज्ञी, आपका प्रताप खूर्य के समान शत्र के पानी के 
सूल तक खुखा देने घाला है, पर तब भी चह क्यों गर्ष करता 
है, बढ़वानल तुम्हारे समान है। अच विचारणीय यह है कि 
द्वितीय प्रतीप की भूषणकृत परिभापा तथा उदाहरण मिलते 
जुलते हैं प्रोर एक दूसरे का समर्थन करते हैं या नहीं। परिभापा 
कहती है कि उपभेय तिरघ्कृत है पर उदाहरण में देनों--प्रताप 
आर बड़धानल समान कहे गये हैं। तृतीय प्रतोप का लक्तण 
तथा उदाहरण एक दूसरे का पुष्ठ करते हैं। उपमान चाँदनी 
का उपसेय कीर्ति द्वारा तिरस्करण दिखत्ताया गया है।पर 
इसी प्रकार द्वितीय प्रतीप में उपभेय प्रताप का उप्मान बड़वानत्त 
से अनाद्ृत होना नहीं दिखलाया गया है। काव्यप्रकाश १० म 
उल्लास में लिखा है 'यत्‌ भ्सामान्यगुणयेगाप्नोपमानभावषि 
अनुभूतिपूर्ति, तस्य तत्कल्पनायामपि भवत्ति प्रतीपमिति 


€ शैशिं८ ) 


प्रत्येतव्यम्‌ ' । अर्थात्‌ किसी चस्तु का किसी शुण में बहुत 
बढ़ कर होना दिखलाने पर दसरे से उसकी समता की जाय | 
जब पहिला दसरे का उपसान बना दिया जाय, तब पद्द भी 
प्रतीप कहत्ताता है।इस दोहे में इस भेद के उदाहरण को 
होना ज्ञात होता है । 


पंचम प्रतीप का लक्षण यों कहा गया है कि 'उपमेय से होन 
होकर उपमान नष्ठ होता है। यह भ्रशुद्ध है, पास्तव में 
उपमान व्यर्थ कौर निष्फल हो जाता है श्रोर साद्वश्य योग्य 
नहीं रह ज्ञाता है। पहिले उद्घाहरण में कहा गया है कि 'शेप, 
पऐेरावत, हाथी, हंस, महादेव, अम्बत का तालाब सभी तम्हारे 
समान है, पर सब संसार छोड़कर भाग गये हैं। इस लिये हे 
शिघाज्ी, तुम्हारे यश के समान ध्याज किसे गिनें ? उदाहर्ण हीं 
की भाषा देखिये | ते सम का? तो शिवाजी के लिए है शोर 
शेप आदि यश के उपमान हैं। परिभाषा करते हैं कि उपमान- 
हीन होकर नप्ठ हा जाय, पर डदाहरग में सम होकर दुनिया 
छोड़ गया है| अन्य देनों उदाहरण निष्फन्तत्व के अच्छे उदाहरण 
हं। 

'साम्यादतस्मिनू. तद॒वुद्धि श्रांतिमानू प्रतिमोत्यितः 
( सला० द्‌० ) भर्थात्‌ किसी वस्तु में साहश्य के कारण प्रन्या 
चस्तु का श्रम कविकठ्पना द्वारा उत्पन्न किया जाय | इस 
नाम की व्युस्पत्ति अ्रलंकार-सर्वस्वकार ने यों की है 'भ्रांतिश्वित्तवर्म 
स विद्यते यस्मिन्‌ मगितिप्रकारे स श्रांतिमान्‌ / यह दौझू दे 
पर प्लंकार स्प॒तः ब्रांव नहीं है और स्ससे उसका नाम 
म्रांतमानू रखना शनुचित है| रखगंगाधर में पंडितराज 
लिखते दे कि “अत्र च पश्रांतिमातमलंकारः | श्रांतिमानलंकार 
इति व्यवद्वारस्थोपचारिकः । तथा चाहुः । 'प्रमातनन्तरधोशभ्रीति- 


रूपा यस्मिन्ननूदते । 'स पश्रांतिमानितिख्यातो5लंकारे त्वाप- 
चारिकः ॥ इस कारण श्रांति या श्रम हो झलंकार का नाम- 
करण ठीक है । इस अलंकार में दे बातें श्रवश्य होनी चाहिए | 
“2६ ) भ्रम्म वा भ्रांति साम्य पर ही स्थित हो ओर (२) भ्रम 
काव्पनिक मात्र हो, वास्तविक न हो । झूपण ते भ्रम की परिभाषा 
यों दी है कि “अन्य में अन्य बात का जहाँ भ्रम हाय वर्दहा यह 
झलंकार होता है, रज्ज्ु में सर्प का श्रम होना शआलंकारिक 
चमत्कार नहीं है | 'दाभेद्रकराधातचू्िताशेषवत्तसा | हूं 
चाणुरमद्क्तेन शतचंद्र नभस्तल्वम्‌ । यहाँ चन्द्रमा में सो चंद्र का 
भ्रम घँसे की चे८ से हुआ है, साद्ृश्य से नहीं हुआ है, इस 
लिये इन दोनों डउदाहरणों में श्रम अलंकार नहीं है। इसी 
:कारण भूषण का किया हुआ लक्तण भी पर्याप्त नहीं है, प्रत्युत्‌ 
भ्रामक है । उदाहरण जो दिया गया है डसमें प्रम कहीं नहीं है 
ध्योर स्यात्‌ वह भ्रमवश ही इस अलंकार का उदाहरण भाव 
लिया गया है । 


प्रस्तुताह्ञाच्यावप्रस्तुतस्य.. प्रतीयमानत्वे. संक्तेपेणार्थयो+ 
कथनमित्यन्वर्था समासाक्तिः | ( णएकावली पु० २४४७ ) मम्मट 
भी लिखते हैं कि 'समासेन संत्षेपेण शर्थद्वयकथनात्‌ 
..झमासाक्तिः | दो बातों के एक दी में रूक्षेप में कहने से इस 
ध्लंकार का समासाक्ति नामकरण हुआ है। सापित्य-दर्षण में 
इसका कत्तण यों दिया है “यन्र समेः कार्यलिंगविशेषशणः अन्यस्य 
घस्तुनः के प्रस्तुते व्यवहारसमारोपः सा समासेक्ति?'। श्र्थात्‌ 
कार्य, लिंग तथा गुण की समानता देख कर प्न्य के धर्म 
का प्रस्तुत में समाराप किया जाय | यहाँ अन्य से तात्पर्य 
उससे है जिसका चर्णन नहीं! हो! रहा है। इस प्रकार इस घधलेंकार 
में( १ )कार्य ( २) क्लिग तथा ( ३ ) विशेषण तीनों में 


( १२० ) 


से किसी का साम्य होना श्रावश्यक है। अंतिम का साम्य श्केष, 
संबंध तथा उपमा तीन प्रकार से है सकता है। महाकवि भूषण 
इसका लक्तण यों कहते हैं--बरनन कीजे शान को ज्ञान धान के 
हाय | बस, समासेाक्ति अलंकार की परिभाषा पूर्ण समझ ली 
गई | उदाहरण तीन दिए गये हैं श्लौर तीनों ही शआोपम्यसूलक 
विशेषणों के साम्य द्वारा समारोपित किए गए हैं। तात्पर्य यह 
है कि ल्त्तण अ्रपर्याप्त है| 


व्याघातः स तु फेनापि चस्तु येन यथा कृतम्‌ । तेनेव चेढुपायेन 
कुरुतेषन्यस्तद्न्यथा ॥ सोकयंण च॑ कार्यस्य विरुद्ध क्रियते यदि 
( सा० दू० १० स० ७५--ई ) ज्ञब किसी एक उपाय से किसी 
ने पक कार्य किया तब उसी उपाय से दूसरा उस काय के 
चिपरीत करे तब एक प्रकार का व्याधात होता है। दूसरी 
प्रकार का व्याघात वह है कि जब उसी तक के उल्लद कर 
खुगमता से विरुद्ध पक्त का समर्थन किया जा सके । शिवराजभूपण 
में दिया हुआ लक्तण ठीक नहों है | दोनों उदाहरण प्रथम 
व्याघात के हैं। 

' विकव्पस्तुल्यव तयोविराधश्चातुरीयुतः ” ( साहित्य दृ० १० 
पूृ० ८४ ) जहाँ चातुरोपूर्ण दो विरुद्ध बातें, जो समान शक्ति 
की दों, कही जाये बद्दीं विक्रवप होता है । भूपण मद्दाराज ने 
परिभाषा ठोक किया दे, पर दोनों उदाहरणों में प्यारंभ में घिकदद 
रखते हुए अंत में निए्चयात्मक बात कद डाली है । 

समुच्ययाइयमेकस्मिन्सति कायस्य साथके | खलेकपे।तिका- 
न्यायत्तत्करः स्थात्‌ पराठपि चेनू। गुणों क्रिये खा थुगपत्स्यातां 
यहा गुण किये ॥ ( सा० दु० ८४-५४ ) सम्रद्यय के दे भेद एें। (२) 
जहाँ किसी कार्य की पूर्ति के लिए एक काफी कारगा रहते प्रन्य 
कई कारण दिए जायें । (२) जहां दो ग़ुगा या दो कार्य या एक गण 


६ १...) 


झौर एक कार्य एक साथ ही उत्पन्न हों। भूषण ने इन्हीं दोनों भेदों 
की परिभाषा किया है, पर अस्पष्ट भाषा में होने से कुछ सेग 
इसे नहीं समझ सके हैं ओर व्यर्थ का ध्यर्थ कर वैठे हैं। भूषण 
“मे यों लक्षण दिया है- 
१ एक बार ही जहें भये बहु काजन को बंध। 
२ बस्तु शअ्नेकन के जहाँ बस्‍नत पक हि ठोर | 
अर्थात्‌ (१) जहाँ बहुत से काये एक साथ उत्पन्न हुए हों या 
(२) जहाँ एक के स्थान पर अनेक पस्तुप्ों (कारणों) का पर्णन 
ही । उदाहरण दोनों के सपए हैं। 
सामान्‍य घा विशेषेण पिशेषस्तेन वा यदि । कार्य च कारणेनेद 
कार्येण थे समथ्यंते | साधम्यणेतरेणा्थॉलरन्यासापएधा ततः ॥ 
' ( स्ा० द० १० प० ६१-६३) जहाँ एक सामान्य बात का पघिशेष से 
या धि6शेप बात का सामान्य से समर्थन किया जाय या काय का 
कारण से या कारण का कार्य से समर्थन किया जाय (इस 
प्रकार का समर्थन साधर्म्य या वेधम्य दोनों प्रकार से होने से 
अर्थातरन्यास पध्याठ प्रकार का हुआ परस्तु प्मन्य श्ाचार्यगण 
कार्य-कारण समथन के अर्थात्तरन्यास के श्रेतर्गंत नहीं मानते 
क्योंकि पद तब काव्यलिंग अलंकार है| ज्ञाता है। अस्तु, भूषण 
इसकी परिभाषा यों करते हैं-- 
१ कहो अरथ जहँ दी लियो और श्यरथ उल्लेखि । 


जहाँ किसी दूसरी वात का उब्लेख करके कही हुई बात मान 
लो जाय ध्र्थात्‌ उसका समर्थन किया जाय | परिभाषा ठीक है, 
पर पर्याप्त नहीं है । इसे न समझ कर पिद्दान संपादकों ने अशुद्ध 
अर्थ किया है ओर दूसरे कषियों के लत्तण देकर समझाने का 
प्रथल किया है। भूषण ने दे। उदाहरण दिए हैं, पदिले में ' समय 
पर चीरों का शस्त्र उनका साहस होता है! इस सामान्य बात 
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का समर्थन रामचंद्र, अजुन तथा शिवाजी की पिशेष कृतियों से 
साधम्य हारा किया गया है । दूसरे में शिवाज्ञी की विशेष 
कृतियों का समर्थन ' एसिये रीति सदा शिवजी की ? सामान्य 
बात द्वारा की गई है । 


न्न््ितर 


भूषण की भाषा 


भूषण काल के पहिले दिंदी काव्य परंपरा की भाषा के 
दे प्रधान भेदों शजभापा तथा श्रधथी में श्रनेकानेक प्यच्छे 
अच्छे काव्यप्रंथ लिखे ज्ञा चुक्के थे । कृष्णोपासक वेष्णावों की 
समगुग भक्ति धारा से प्यमेक सागर जब ब्रज्ञभापा में भरे 
जा चुऊ़े थे तब अवधो में रामेपासक भक्तों द्वारा मानस प्मादि* 
तथा सुफियों द्वारा प्रेत गाणाएँ निर्मित हो चुकी थीं । इन महा- 
कवियों छाया काव्य भाषा विशेष रुप से परिमारत भी है चुकी 
थी झोर यही समय काव्यांगों की घिवेचना के साथ मापा केा 
व्याकरण बनाकर उतद्यवस्थित करने के लिये पशनुकृल था। 
परन्तु ऐसा नहीं किया गया श्मोर इस कारण यह प्रव्यधस्था 
बनी ही रही। भाषा को समाई, चुस्ती, वाक्ययोव्रना श्रादि पर 
उ्द भाषा के कवियों से विशेष ध्यान दिया है, किससे उसमें 
भाषा की बेंसो अव्यवस्था सदी रहने पाई । प 

प्िंद्ी काव्य-मापा में बत्नभापा, झ्वधरी, बुंतरेंलखंडी, सदी 
बोली, उड्ँ श्रादि -फे मिश्रण से यद्द प्वध्यधस्था शोर भी बढ़ी 
>> 
दे ध्ख प्रकार का बेमेल मेल पच्छे अच्छे कवियों में पाया 
ज्ञाना है। खुकति मिखारोदाल जी के समय पदविधि की भाषाएँ 
इस काब्य भाषा में एकत्र दी चुकी थीं शोर उनके ख्वानोपार्जन 
का भो इन्होंने निश्वलिखित साधन बनतलाया है । 
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सूर केशव मंडन विहारों कालिदास ब्रह्म , 
चिंतामशि मतिराम भूषण खुजानिए | 


लीलाधर सेनापति निपथ नेचाज निधि , 
नीलकंठ मिश्र सुखदेव, देघ मानिणए ॥ 


श्रात्मम रहीम रसखान संदरादिक 5 
अनेकन खुकपि भए कहाँ लो घबखानिए । 


घजमभाषा हेत घजबास ही न अनुमानों , 
ऐसे ऐसे कविन की बानी हू से जानिए ॥ 


ऐसी शवस्था में सखुकवियों की भापा इस योग्य होनी चाहिए 
थी कि उसे पढ़ कर पाठकगण उस भाषा का पूरा पूरा ज्ञान 
प्राप्त कर सकें। झाचाय दास ने बजभाषा ही के प्रधानता दी 
है जिसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का फेचल सम्मिश्रण होना 
चाहिए । पर 'निरंकुशा: कपयः ऐसे नियम नहीं मानते थे 
झौर ब्रज्ममाषा में अवधी झादि भाषाओं के कारक चिन्द्र 
तथा क्रियाओं के रुपों तक के बराबर व्यवह्त करते रहे। 
इसका कारण पिशेषतः खुगमता थी जिससे छुंद्र में जे कुछ 
खप गया उसी का प्रयोग कर कविगण शागे बढ़ चलते थे। 
मुसलमानों के संत्रग से फारसी, तुर्की मापाओं के शब्द भी 
हिंदी काव्य-सापा में ऋमशः बढ़ने लगे । भूषण जी ने ऐसे शब्दों 
का मनमाना प्रयोग किया है। कितनों को इतना तोड़ मरे 
दिया है शोर कितनों का ऐसा प्रयाग किया है कि अर्थ भी 
समझना कठिन हो जाता है। उदादरणार्थ दो एक शब्द लीजिए 
छुं० १६७ में एक शब्द्‌ 'इलाम' लिख गया है| एक सज्जन ने झ० 
शब्द एलान का इसे श्रपश्नण मान ऋर इश्तहार ध्यर्थ लगाया 
है.। इस शब्द से विशेष मिलते ज्ञुलते दे। अन्य अरबी शब्द एलाम 
झोर इलहाम हैं । प्रथम का शर्थ समाचार बतलाना और द्वितीय 
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का देवों ध्राज्ा है। अंतिम ही शब्द विशेष जेंचता है। इसोमें 
एक जहर 'लरता' आया है जे फारसी क्रिया लज्ञीदतन का 
हिंदी भूतकाल का रूप है।यद्द इसी प्रकार शआधुनिक हिंदी 
की कचिता में अंग्रेजी 'शिवर! क्रिया से 'शिघरा! बनाने के समन 
हास्पोत्पादक मात्र है | छुंद २०९ का जेःर सिवा करता श्नरत्य 
भली भई हत्य दृथ्यार न धयाया ! अंतिम चरण है । इसमें जेर 
शब्द फारसी ज़रूर! का भ्रए्ट रूप है और उसी भाषा के ज़ोर 
शब्द से विशेष साम्य रखता है | इस प्र्थ में भूषण ने इसे 
प्रयुक्त भी किया है| उद्धरित पंक्ति खड़ी बोली में है, पर घाक्य- 
याजना कितनी गिप्रिल है। श्न्प भाषाओं के शब्द लेकर उनका 
इतना रूप विगाइना किसी कषि का महत्व नहीं दिखलाता, 
स्युत्‌ उस महत्व का ध्रपकर्प अपधश्य करता है। 'नाहन के 
मिंदतेः समान कहीं एकाथ लिंग भेद की प्रशुद्धि भी रद्द गई है। 
बामी तें निकासनी ! के स्थान पर 'निकसती! दाना चाहिए, 
पर इस कथित्त में 'सलुपना उपनाम नहाँ श्याया है| तात्पय यह 
कि भपगा ने झ्ोजपरण घणंन करने के समय इन 'छोटी 
मोदी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। 


न 


भूपणा घीर रस के कवि थे शोर उन्होंने ध्यपनी भाषा 
ध्रतभाषा रखते हुए भी उसमें श्रोज लाने क# लिए खड़ी चेली 
का यत्ष तन्र प्रयाग बराचर किया हैं। इनकी भाषा का सोंदर्य 
केवल इसोमें दे कि उसके पढ़ने से पाठकों के छदय में घीरों के 
आतंक, युद्ध-कोंगल. रगाचंडी-नृत्य इत्यादि का पूरा चित्र 
पच्चिन दो जाता है। रस के झनन्‍॒कूल घत्दों तथा पत्तरों में णस्र- 
चालन, भेरो-रव आदि की बिक ध्यनि परिलतन्नित होती रहती 
| । धभावोत्पादन के लिए जिस प्रकार की भाषा समीचीन है 
बैंसी भाषा का भूषगणा ने पृर्गाकपेण प्रयाग किया दे।कपि ने 
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शिषाजी के झआञतंक का वहुत दी जोरदार घर्णन किया है, पद 
कितना व्याप्त दो गया था और उसने शन्नुओं के हृदयों में कैसा 
स्थान प्राप्त कर लिया था, यह एक एक शब्द से स्पष्ट दो रद्या है । 
मुगलसम्राद ओरंगज़ेब ने स्परक्ता का बहुत सा प्रबंध करके 
त? शिवाजी के द्रबार में घुलाया था, तिस पर भी पट्ठ उनके 
आतंक से इतना डरा हुआ था कि शुसुलखाने के पास ही 
ठिठक रहद्दा था । 


कैयक इज़्ार जहाँ गुर्जवरदार ठाढ़े, 

करिके हुस्थार नीति पकरि समाज की। 
राजा जसघंत के घुलाय के निकर राखे, 

तेऊ लखें नीरे जिन्हें लाज्ञ स्थामि-कांज की ॥ 


भूषण तबहु ठठकत ही. गुखुलखाने, 

सिध्द लो क्पद गुनि साहि महाराज को। 
हटकि दृथ्यार फड़ वाँधि उमराधन की, 

कीन्द्दी तब नोरेंग ने भेंट शिपराज की ॥ 


कैसा उदास घणन है? कोई भी इसे पढ़कर शिधपाज्ञी के 
प्रताप तथा आतंक का समग्र-भारत-व्यापी होना सहज में समक्त 
ज्ञाएगा । उक्ति पूर्ण, प्रसाद-गुण-संपन्न तथा सुष्ठु याजना-युक्त 
ऐसे वर्णन भूषण ही के येग्य है। भूषण की उक्तियाँ भी पिचित्न 
घोती थीं । इन्होंने प्रकृति-निदर्शन भी खूब किया था। श्रमर सभा 
पुष्पों का रस लेता है, पर चंपा पर उसके तीघ गंध के कारण 
नहीं वैठ सकता। कषि ने इस पर एक नई युक्ति निकाली। 
भारत-सम्राद भोरंगज्ेब के श्रमर घनाया और पत्य सभी देशी 
राजाशों के फूल चनाए। उदयपुर के महाराणा को केतको पुष्प 
बनाना विदः्धतापूर्ण है, क्योंकि उसका रस क्ेने में उसे कांटे 


) 


निरंवर गइते रहे | शिघाजी को चंपा बनाना चमत्कार-युक्त है, 
जिसका बद कभी रस न ले सका । 


न 


( र% 


क्रम कमल कमधुन हैं कदम फूल 

गोर है गरुलाव राना केतकी विराज है। . 
डरी पेचार जुद्दी साहन हे चम्द्वावत, हे 

सरस चुँदेला से चमेली साजबाज हे ॥ 
भूपन भनत मुचकुंद बदसूनर हैं, 

बचेल बसन्‍त सब कुसुम समाज है! 
लेइ रस पतेन के वेठि न सकत प्यहै, 

अत्ति नोरंगज्ेव चम्पा मिपराज है॥ 





उपसंहार ' 


इस प्रकार विचार करने के प्ममंतर यह निश्ययतः कद्दा जा 
सकता दे कि जिस प्रकार महाकविन्‍-्मूपण का णशिषाजी के दरार 
दे; दिदी कवि-श्रेणी मे उच्चतम स्थान था उसी प्रकार द्विदी 
साहिसवेतिद्ास के घीर रस के कवियों में इनका स्-श्रेष्ट स्थान 
है। दविददीसाहित्य के इतिद्ासकारों ने इसी कारगा इन्हें उस 
इनिहास के नबस्द्त में परिगशित किया है। दिदी-सादित्य तया 
भारत के इतिद्दास में भूषण कथयि का नाम सदा ध्यप्तर रहेगा । २. 


निद्ासलबरी तथा मातृभाषा-भक्त होने के नाते भूण्या की 
फोयिता पढ़ना द्यायध्यंमावी था पक्रौर इधर इनके रचना-फाठा 
विषय दे। लेकर विशेष स्का विन द्वोने से पत्र-पन्षिकाशों में 
घाहल-पदल भी मंदी हुई थी। यह बियाद ऐलिदामिक था इससे 
डसे खरायर पहता रहता था। प्रवप्त ने ख्रूपण के शिवाक्ञी के 
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समकालीन न होने का विधाद उढाया और अपनी शेली पर अँत 
तक अपने पक्त के साबित द्वी कर डालक्ा शोर स्यात्‌ शअभी 
भविष्य में भी ऐसा करते रहें ; पर उत्तर पक्त तथा प्रायः सभी 
अन्य साहित्य-प्रेमी और इतिहासकार इसे प्रस्वीकार करते हैं 
झोर भूषण का शिवाजी ही का समकालीन होना मानते है । 
इस भूमिका में, उस विचाद के पूर्णतया पढ़कर भी, उससे 
अलग पपमने विचारों के भ्रदुसार तक किया गया है श्लौर जिसका 
शाधार किसी प्रकार का हठधमी नहीं है । 

विशाल-सारत की श्रगस्त सन्‌ १६३० ई० की संख्या में 
कुँशर महेंद्रपाल सिंह का एक ल्ेग्व मिक्रला है जिसमें लिखा है 
कि तिकवाँपुर के एक पुराने भाठ से उन्हें पता लगा हैं कि भूषण 
का असली नाम 'पतिरामा था; ह्ञो मतिराम के पञ्ञन पर होने 
से ठीक है| सकता है । उस भाठ ने भपण के विपय में कुछ दंत- 
कथाएँ भी. बतलाई, जो प्रायः वैसी हो हैं जिनका उल्लेख हे। 
चुका है । निमक वाली कथा के बदले इनका कथन है कि “एक 
दिन भूषण को स्त्री स्तान कर घर आई तब द्वार पर बंधे किसी 
हाथी ने ध्ूलि उड़ायी जो उस पर पड़ गई । उसने मतिरामत 
की स्त्री से कुछ क्राध के साथ कहा कि “जेठ जी ने व्यर्थ इन पेंड्वें 
के यहाँ इकट्ठा कर रखा है! मतिराम की स्मी ने उत्तर दिया 
कि 'इन पँड़चों के कोन कमाकर चलाया है, जाओ अपने खसम 
से कहे कंजर मेंगा दे / भूषण की स्त्री यह व्यंग्य सुनकर पति 
-उ हाथी कमा लाने के लिए हठ करते लगी, तब भपण जी घर 
से निकल पड़े | एक येगी की सद्दायता से देवी से बरदान पाया 
शोर चित्रकूट-पति के यहाँ जाकर उनसे भपण को पदयी ली । 
इसके अनन्तर बादशाह के द्रबार में गए और केघल बादशाह 


ही का नहीं, सभी सभासदों का हाथ घुलवा कर निम्न लिखित 
कविच् पढ़ाः-- 


लक, 


कीरें खंड खंड ते प्रचंड चलवंड घीर, 
मंडन महद्दी के ध्यरि खंडन भुलाने हैं। 
ले ले उंड छंडे ते न मंडे मुख रंचक हु, 
हेरत हिराने ते कह न ठद्दराने हैं॥ 
प्रव पक्ाँद पश्यान माने नहिं दच्छिन ह, !. 
उत्तर धरा के धनी रापत निन्न थाने हैं । 
भूषन भनत नवखंड महिमंडल में, 
अ्ाँ तहाँ दीसत श्ब सादि के निसाने हैं ॥ 
इसके बाद कई राज्यों में घूमते हुए यह शिवाजी के यहाँ 
गए ध्ोर छ्वेशधारी महाराष्ट्रपति के बापन बार 'इंद्रजिप्ति 
जंभ पर' घाला कपित्त सुनाकर बाचन हाथी घगेरद् पाए जिनमें 
से चार अपनी भाषज्ञ के भेजे थे। इस दंतकथा में कुछ नघीनता 
थी इसलिए उसका श्ाशय उपसंदार ही में दे दिया गया है, 
क्योंकि भूमिका का और सब शश छप चुका था । 
इस पंथ फे संपादन में जिन सज्जनों के केखों तथा रचनाथ्ों 
से सहायता ली गई है उनकी सूची अन्यन्न दे दी गई है पश्रौर 
उनके प्रति इस संग्रह का संपादक घिशेष रुप से शआाभारी है| 


ग्ययाता पिनीत 
१६८७ । ब्रभरत्रदास 


भूषणाग्रथावली 


शिवराज-भूषण 


शाला ४ +« 


[ मंगलाचरण ] 


( घनात्तरी ध्यथघा मनहरण ) 
बिकट श्पार भ्व-पंथ के चले को स्त्रम, हरन करन विजना 
से ब्रह्म ध्याइप | इहि लोक-परलोक सुफल करन फकेाकनद से 
'चरन छहिए थआानि के जुड़ाइण ॥ अलि-कुल-कलित कपोतल, ध्यान 
ललित, अनंदू-रूप-सरित में 'भुषना अन्दाइए | पाप-तरु भंजन 
विघन-गढ़-गंजन जगत-मनरंजन हिरद्घुल गाइए ॥ १॥ 
( छप्पय अथवा पटपद ) 


जयंति जे श्यादि सकति जे कालि-कपदिनि। 
मधुकैदम-छुलनि देषि जै महिप-घिमदिनि ॥ 

चमुंड जे चंड-मंड भंडासुर खंडिनि।! 

सुस्त जे रकवीज-बिड्डाल बिहंडिनि ॥ 
जे जे निसंभ-संसदलनि भनि 'भपन' जे से भननि। 
सरज्ञा समत्य सिधपराज कहे देद्दि बिजे जे जग-ज्ञमनि ॥ २॥ 


€ दोहा ) 


तरनि जगत-जलनिधि-तरनि जे जे पश्ानद-पोक । 
कोक-केाकनद-सेकदर, लोक-लोक आलोक ॥) ३ ॥ 


पा 29 87 29 


सरन सिपादिन के तकिया ॥ १० ॥ 


भूषणग्रंथावली 


[ राजवंश-वर्णन ] 


राज़व है दिनराज़ को वंस शपनि-श्रवतंस । 
जञामें पुनि पुनि अवतरे -कंसमथन-प्रभु-ओस॥ ४॥ 
मद्दाबीर॒ ता बंस , में भये एक अचघनीस | 
लिये। बिरद “सीघोदिया” दिये। ईस के सीस ॥ £ ॥ 
ता कुल में नृपचून्द सब उपजे बखत बुलंद । 
भमिपाल तिन में भये बड़ी माल मकरंद॥ ६॥ 
सदा द्ान-किरवान में जाने श्यानन अंभु। 
साहि निञ्ञाम सखा भये दुग्ग देवगिरि खंभु॥ ७॥ 
ताते सरज्ञा बिरद भेा सामित सिंद-प्रमान । 
रन-भू-सिला छु भोंसिला आयुषप्तान खुमान ॥5॥। 
सूषत! भनि ताके भये| भ्रुव-सषन नुप साहि। 


रातो दिन संश्ित रहैं साहि सवे जग माहि॥&8॥ 


( कविच--मनहरण ) 


एते हाथी दीन्हे माल मकरंद जू के बंद जेते गनि सकति 
बिरंच हू की नतिया । 'सषनः भनत जाकी साहिबी सभा के 
देखे लागें सब शोर छितिपाल छ़िति में छिया ॥ साहस श्रपार 


हिंदघान के अझधार घोर, सकल सि्सींदिया सपूत कुल 
दिया | जाहिर जहान भयेा साहिजू खुमान बीर साहिन 


( दोहा ) 
द्सरथ जू के राम भे, बखुदेव के गापाल | 
सेई प्रगटे साहि के श्रीक्षवराज भुवाल ॥ ११॥ 
डदित होत सिचराज्ञ के मुदित भए दिन्रदेव । 
ऋलियुग हृस्यो मिख्यो सकल म्लेच्छून के अहमेव ॥ १२॥ 


पः 


को 
का 


१ 


- 


भूपणग्रंथावली ३ 
( कवितत-मनदरण ) 


जा दिन जनम लीनदी भू पर भुसिल भृप ताहि दिन जीत्यो 
अरि-उर के उछाह को । छठी छत्नपतिन को जीत्यो भाग 
-आऋनायास जीत्यों नामकरन में करिन-प्रवाद को॥ 'सूपन? भनत्त 
बाल्न-लीला गढ़काद जीत्यी साहिके सिवाजी करि चहूँ चक्क चाह 
के । वीजापुर-गेलकुंडा जीत्यो लरिकाई ही में ज्वानी आप 
ज्ीत्यो दिल्लीपति पातसाद का ॥ १३ ॥ 


( दोहा ) 


दष्छिन के सब दुग्ग ज्ञिति दुग्ग सहार विज्लास। 
सिव-सेवक सिंध गढ़पती कियो रायगढ़ वास ॥ १५७॥ 


जे 
[ रायगढ़-वर्णन ] 
( मालतोी सच्चेया ) 


जापर साहि-तने सिवराज सखुरेस की ऐसि सभा खुभ साझे। 
यों कवि 'सूपन! जंपत है लखि संपत्ति के शलकापति लाजे। 
जामधि तीनहु लोक की दीपति ऐसे। वढ़े गढ़राज बिराज्े | 


बारि पताल सी माच्री मद्दी अमरावति की कवि ऊपर 
. कणएओे ॥ १५॥ 


(दरिगीतिका छुंद ) 


मनिमय महल सिधराज के इपि रायगढ़ में राजहीं। 
लखि जच्छ-किन्नर-अखुर-सुर-गंधव्घ होंसनि साजहाँ॥ 
उत्तंग मरकत मंदिरन मधि चहु सु्दंग हु बाजहोँ। 
“घन-समे सानहु घुमरि करि घन घनपटल गलगाजहीं ॥ १६ ॥ 


भूषणग्रंथावली 


मुकतान की भम्रालरिन मिलि मनि-माल छुज्जा छाजहीं । 
संध्या-समे मानहुँ नखत गन लाल आबर राजहों ॥ 

जहूँ तहा ऊरध उठे हीरा किरन घन-सप्तुदाय हैं । 

मानों गगन तंबू तन्‍्ये ताके सपेत तनाय हैं ॥ १७ ॥ 

'ूषन भनत जहाँ परप्ति के मनि पुहुपरागन की प्रभा | 
प्रभु-पीत पट की प्रगठ पाषत सिंघु मेघन की सभा ॥ 

मुख नागरिन के राजहीं कहँ फटिक महलन संग में । 
बिकसंत केामल कमल मानहु ध्यमल गंग-तरंग में ॥ १८ ॥ 
शानंद सो संदरिन के कहुँ बदन-इंदु उदेत हैं । 

नभ-सरित के प्रफुलित कुमुद मुकुलित कमल-कुत्न होत हैं ॥ 
कहूँ बावरी-सर-कूप राजत बद्ध मनि-सेपान हैं । 

जहूँ इंस सारस चक्रत्राक विहार करत समान हैं ॥ १६॥ «५ 
कितहूँ बिसाल प्रवाल-जालन जटित अंगनि भमि है । 

जहूँ ललित बागनि द्रुमलता मिलि रहे मिलमिल्नि क्रूमि है ॥ 
चंपा चमेली चार चंदन चारिह दिसि देखिए ) 
लवली-लघंग-यलानि-केरे लाखहों लगि लेखिए ॥ २० ॥ 
कहूँ केतकी-कद्ली-कर्सोंदा-कुंद अरु करबीर हैं । 

कहुँ दाख-दा ड्िम-सेच-कटहल-तूत अर जंभीर हैं ॥ 

कितहूँ कदंब-कदंब कहूँ हिंताल-ताल-तमाल हैं । 

पीयूष ते मोछे फल्ले कितहूँ रसाल रसाल हैं ॥ २१ ॥ 

पुत्नाग कहूँ कहँ नागकैसरि कतहुँ बकुल असेक हैं । 

कहुँ ललित अगर-गुलाब-पाटल-पटन्त-बेला-थोक हैं ॥ 
कितहूँ नेवारी-माश्रवी-सिंगारहार कहूँ लें । 

जहँ भाँति भाँतिन रंग रंग बिहंग श्ानेद सो रखें ॥ २२ ॥ 


भूपणग्रंथापत्नो ४ 


( परदपद्‌ ) 
लखसत घिहंगम वहु लघनित बहु भाँति घाग महँ । 
काकिल-कीर-कपोत फेलि कलकल करंत तहं॥ 
मंजुल महरि-मयूर चदुल चातक-चकेर-गन | 
पियत मधुर मकरंद करत क्कंकार म्ईंग घन ॥ 
भूपन! खुबास फल फूलज्ञुत छुद् ऋतु वसत बसंत जहें । 
इमि राजदग्ग राज़त रुबिर सुखदायक सिघराज कहेँ ॥ २३ ॥ 


( दोहा ) 
तहूँ नूप रञ्षघानी करो जीति सकल तुरकान । 
घस्िंघ सरजा रुचि दान में कीन्द्रों सुजस जद्दान ॥ २७ ॥ 


[ कविवंश-वणन ] 
देंसन देसन ते गुनी अआआाधत जाचन ताहि। 
तिनमें प्रायो एक कवि 'भूषन' कहियतु ज्ञाहि ॥ २५ ॥ 
दुत्त कनाजञ-कुल कस्यपी रतनाकर-खुत घीर । 
चसत त्रिविक्रमपुर सदा तरनितनूज्ञा-तीर ॥ २६ ॥ 
चीर बीरवर से जददाँ उपजे कवि अरु सूप । 
देव विद्यारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्बूप ॥ २७॥ 
कुल-सुलंक चितकूटपति साहस-सील-सपठुद्र । 
कवि 'भपन! पद्वी दई हृद्यराम-छुत्त रुद्र ॥ २८॥ 
सिच-चरित्र लखि यों भये कवि 'भषन' के चित्त । 
भाँति भांति भूषननि सों भूपित करों कवित्त ॥ २६ ॥ 
सुकूबिन हूँ की करु कप सघुस्ति ऋषिन केए पंथ | 
भूपन भूपषनमयथ करत 'शिवसपन' खुम अंथ ॥ ३० ॥ 
भूषन सब सपननि में उपमहि उत्तम चाहि। 
याते उपमहि आदि दे वरतत सकल नियाहि ॥ ३१॥ 


भूषणमग्रंथावली 
[ ग्रन्थ प्रारंभः | 


[ उपसा ] 


( ज्न्तण-देाहा ) डे 
जहाँ दुहुन की देखिए सभा बनति समान | 
डपभा भषन ताहि का 'समषन' कद्दत खुज्ञान ॥ ३२॥ 
जा के बरनन कीजिए से उपमेय प्रमान | 
जाकी सरब्रि कीजिए ताधि कह्ुत उपमान ४ ३३॥ 
( उदाहरण--मनहरण दंडक ) 
मिलतहि कुरुख चकता के निरखि कीन्‍न्हों सरजा छुरेस 
गों दुचित ब्रत्ञराज़ के। 'सषन! कुमिस गेरमिसित्त खरे किए 
के किए स्ल्लेच्छु मुरक्तित करि के गराज को ॥ झरे ते ग्रुखुलखारे 
घीच ऐसे उमराय ले चल्ले मनाय महराज सिवराज को। 
दाबदार निरखि रिसानों दीह दलराय जैसे गडदार अड्दार 
गजराज का ॥ ३४॥ 
( मालती सबेया ) 
सासता खाँ दुरज्ञाधन से ञ्यो दुसासन से जसवंत 
निहारयो | द्वोन से साऊ, करजन्न करक्ष से कोर सबै दत्त से 
दल भारयों ॥ ताहि बिगेय सिवा सरज्ञा सनि 'भषन! ओनि- 
छता यों पछारयो । पारथ के पुरुषारथ भारथ जैसे जगः्थ 
जयद्रथ मास्यपो ॥ ३५ ॥ 


[ लुपतोपमा ] 


( लक्षण--देोहा ) 
उपमा-बाचक पद, घरम, डउपमेयो, उपमान । 
जामें से पूर्णापमा खुप्त घठत ल्ों मान ॥ ३६ ॥ 


भूपणग्रंथ/चली छः 


( उदादरणा-धर्मल्॒प्ता, मात्वती सबैया ) 

पाघक-तुल्य अमीतन को भया, मीतन के सयो धाम खुधा 
के । आनंद भो गहिरो सप्द्रे-कुप्ुदावत्ती-तारन के बहुधा को ॥ 
भाल माहिः बली सिधराज्ञ भो 'भूपन! भाखत शत्रु मुधा का । 
बंदन तेज त्यों चंदन कीरति सोचे सिंगार वक्षू बखुधा के ॥ ३७ ॥ 

( मनहरणा ) 

शाप दरबार विललाते छ्रोदार देखि ज्ञापता करनहारे नेक 
हू न मिनके | 'भूपनो भनत भोंसिला के आय आगे ठाढ़े वाजे भण 
उमराय तुझुक करन के ॥ साहि रह्यो ज़कि सिव साहि रहो 
तकि ओर चाहि रह चकि बने ब्योंत अनबन के। श्रीपम के 
भानु से खुमान के प्रताप देखि तारे सम तारे गए मूँदि 
तरकन के ॥ ३८५॥ 

[ अनन्वय | 
( लक्षण-दोद्दा ) 
जहाँ करत उपभेय के उपभेये। उपमान । 
तहाँ अनन्धे कहत हैं 'मुपन' सकल खुजान ॥ ३६ ॥ 
( उद्दरण-मालती सबेया ) 
साहि-तने सरजा तब द्वार प्रतिच्छुन दान की दढुंदुभि बाजे । 
 'सूषन! भिच्छुक-सीरन के शति भोजहु ते बढ़ि मौजनि साजे ॥ 

सॉजन के गन, राजन ! का गने ? साहिन में न इती छुबि छा । 
घ्ाजु गरीवनेवाज मही पर ते से तुद्दी सिघराज बिराजे ॥ ४० ॥ 


[ प्रथम प्रतीष ] 


5 ( लक्षण-दोहा ) 
जह प्रसिद उपमान के करि बरनत डपभेय । 
तहेँ प्रतीप-उपमा कद्दत 'भूपन! कविता प्रेय ॥ ४१ ॥ 


स्द भूषणत्रंधावत्वी 
( डदाहरण-मालती स्वैया ) 
छाय रही जितही तितही अतिही छुबि छीरधि रंग करारी | 
आषन! खुद खुधान के सोधनि सेाधति सी धरि ओप उज्यारी ॥ 
यों तम-तोमहि चाबिके चंद चहूँ दिसि चाँदनि चारु पसारी:/ 
ज्यों ग्रफन्तत्लद्धि मारि मद्दी पर कीरति श्रीसिवराज बगारी ॥ ४२॥ 


[ द्वितीय प्रतीप |. 


( लकत्तण-देहा ) 
करत अनाद्र बन्य को पाय और उपमेय | 
ताहू कहत प्रतोप जे 'भमषन! कविता प्रेय ॥ ४३ ॥ 
( उदाहरण-देाहा ) 
शिव ! प्रताप त्व तरनि-सम, धरि-पानिप-हर मूल | 
गरब करत केद्दि हेत है, बड़धानल ते तूल ॥ ४४ ॥ 


[ तृतीय घरतीष ] 


( लत्तण-दाहा ) 
शादर घटत अवन्य के जहाँ बन्य के जार । 
तृतिय प्रतीप बल्लानहीं तहँ कविकुलसिरमे।र ॥ ४५ ॥ 
( उदाह रण-दोहा ) 
गरब करत कत चाँदनी हीरक छीर समान । 
फैली इती समाज-गत कीरति सिधा खुमान ॥ ४६ ॥ 


[ चतुर्थ घ्रतीष ] 
( लक्षण-देोहा ) 


पाय वरन डपमाम के जहाँ न धआयादर ओर । 
कहदत चतुर्थ प्रतीप हैं 'मूषन' कवि-सिरमै।र ) ७७ ॥ 


भूषणग्रंथाघली ६ 


( उदाहरण-मनदरण ) 
चंदन में नाग, मद भसयों इंद्र-ताग, विषभरों सेस नाग कहे 
डपमा अबस के? भोर ठहरात न, कपुर वहरात, सेघ सरद उड़ात 
“अत लागे दिसि देख के) शंम्रु नोलग्रीव, भोर पुंडरीक ही 
चसत, सरजा सिवा जी सन 'भुपना सरस के ? छीरि में 
पक, फलानिधि में कलंक, याते रूप एक दंक एप लंहें न तथ 
जस को ॥ ४८ ॥| । 


[ पंचम प्रतीप ] 


( लक्तण-दोद्दा ) 
हीन हाय उपभेय सों नए्ट होत उपभान | 
पंचम कद्दत प्रतीप तेहि 'भूपनः खुकषि खुज्ञान ॥ ४६ ॥ 
( उदाहरण-मनहरण ) 
ते सम हो सेस से तो बसत पताल त्तेक, ऐराघत गज 
से। तो इंद्र-लेक सुनिये। दुरे हंस मानसर, ताहि में कैलास- 
घर, खुधा खुरबर सेऊ छेाड़ि गये दुनिये॥ सूर दानी सिरताज 
महाराज सिघराजञ्ञ रावरे खुजस सम शआज्ु काहि गुनिये ? 'सुपन! 
जहाँ लो गनों तहाँ लों भदकि दारयो लखिये कछू न केती बातें 
चित चुनिये ॥ ४० ॥ 
( मालतो सवेया ) 
कुंद कहा, पय-दृन्द कद्दा अरु चंद कहा सरजञा जस आगे ? 
'भूषन! भानु ऊूसानु कद्दाप्व खुप्तान-प्रताप महीतल पागे ? राम 
कहा, द्विज़ राम कहा, बलराम कहा रन में श्रद्भुरागे ? बाज कद्दा, 
सुगराज कहा अति साहस में सिपराज्ञ के आगे 7 ॥ ५१॥ «६ 
यों सिघराज के राज शअडोल किये सिध जेब कहा भुव घू 
है! कामना दानि खुमान लखे न कछू सुर-रूख न देष-गऊ है ॥ 


१० भूषण थाचतली 


भूषन! भूषन में कुल-भूषन सौंसिला भूूप घरे सब भू है। मेह 
कछू न कछू विगदूंति न कुंडलि काल कछू न कछू है ॥ ४२॥ 


[ उपमेयोपमा ] 


( लक्तश-दोहा ) 
जहाँ परस्पर होत है उपमभेये उपमान। 
भूषन! उपसेयेपसा ताहि बखानत ज्ञान ॥ ५३॥ 
( उदाहरण-मनहरण ) 
तेरा तेज, सरज्ञा समत्य'! दिनकर से है, दिनकर सेहैे तेरे 
तेज के निकर से। भोंसिल्ला भवात्र ) तेरी जस दिमकर से 
है हिमकर सोहे तेरे जस के अक्र से।॥ 'भषन! भनत तेरे 


हिया। रतनाकर से।, रतनाकरो है तेरे हिय छुखकर से।। साहि | 


के सपूत सिव साहि दानि! तेरे कर खुरतरू से है; खुरतरू 
तेरे कर से ॥ ५४७॥ 


[ मालोपमा ] 


( लक्तण-दोहा ) 
जहाँ एक उपसेय के दोात बहुत उपमान । 
ताहि कद्दत मालेपमा 'सूषन! सुकषि खुज्ञान ) ४* ॥ 
ः ( उदाहरण-मनहरण ) 
इंद्र ज्िमि जंम पर, बाड़व सुझंम पर, रावन सदंभ पर 
रघुकूलराज है। पोन बाग्बिह पर, संभु रतिनाह पर, ज्यों 
सहस्रवाद पर राम दिजराज्ञ हे॥ दावा दुम-दंड पर, चीता 
स्गर्ंड पर, 'भुपन! बितुंड पर जैसे सगराज है। तेज तम-अस 
पर, कान्ह जिमि कंस पर त्यों मत्रिच्छ-बंस पर सेर सिघराज 


है॥०६ ॥ 


हि 2 


भूषणमग्रंथावली ११ 


[ ललितोपमा ] 


( लक्षण-देहा ) 

जहँ समता के दुहुन की लीत्ादिक पद्‌ हेत । 

ताहि कद्दत ललितापमा सकल कविन के गेत ॥ ५७ ॥ 

बिहसत, निद्रत, हँसत जहँ, छवि अबुसरत बखानि । 

सन्न-मिन्न इमि ओरऊ लोलादिक पद्‌ जानि ॥ ४८ 0 

( उदाहरण-सनहरण ) 

साहि-तने खरजा सिघा को सभा जञामधि है भेरु-घारी छुर 
की सभा के निद्रति है। 'सपन' भनत जाके एक एक सिखर 
ते केते थों नद्दी-नद को रेल उतरति है ॥ जान्द के हँसति जेति 
हीरा-मनि-मंदिरन कंद्रन में छवि कुह की उछ्राति है। ऐसे। 
ऊँचे! दुरग महावली के जामें नखतावली सों बहस दिपाचली 
घरति है ॥ ५६ ॥ 


| रूपक |] 


€ लक्तण-दोाहा ) 


जहाँ दुहुन के। भेद नहि वरनत खुकपि खुज़ान । 
रूपक 'सृपन! ताहि के 'भूपन! करत बखान ॥ &० ॥ 
( उदाहरण-छप्पय ) 

कलिस्लुग-जलधि अपार उद्ध अधरणम्म उस्मिमय | लच्छुनि 
लच्छु मल्रिच्क-कच्छ ध्यर मच्छ-मगर-चय ॥ नृपति नदीनद-दुन्द हात 
जाके मिलि मीरस | भनि 'सपन! सब सुस्मि घेरि किन्िय सुप्मप्प 
बस ॥ हिंदुवान-पुन्य-गाहक-बनिक ताखु निवाहक साहि-खुच । 
बर वादबान किरवान धरि जस-जद्दाज सिघराज तुघ ॥ ६१॥ 


श्२ भूषणग्रंथावली 


साहिन सब समरत्य, जाखु नवरंग साहि सिर | हृदय जाख 
अब्बास साहि बहुबल बिलास थिरु॥ एद्लि साहि कुतुब्ब जाखु 
ज्ञुग शुज 'भषन! भनि। पाय स्लेच्छु उमराय, काय तुरकानि 
ध्यान गनि ॥ यह रुप अपनि अवतार धरि जेहि जालिमू, 
जग दंडियव। सरजा सिंध साहप्त खग्ग गह्दि कलिज्ञुग साइ 
खत्ल खडियघ ॥ ६२ ॥ 


( कवित मनद्रण ) 
सिंह थरि जाने बिन जञावली जँगल भठी हैडी गज एविलि 
पठाय करि भठक़््यों | ' भूषन ” सनत देखि स्रभरि भगाने सब 
हिम्मति हिये में धारि काहुबें न हटक्यो ॥ साहि के सिवा जी 
गाजी सरज्ञा समत्यथ महा मदगतल अफजले पंजा बल्ल पटक्‍यों। 
ता ब्रिगिरि हे करि निकाम निज घाम कहें श्राकुत मद्दाउत खुआँ- ७ 
कुस ले सटक्यों ॥ ६३ ॥ 


[रूपक के भेद-न्यून तथा अधिक] 


( ल्त्तण-दीहा ) 


घटि बढ़ि जहँ बरनन करे करिके दुहुन अमेद | 
“भूपन ! कवि झोरौ कद्दत हे रूपक के भेद ॥ १४ ॥ 


( उदादरण न्यून--मनहरण ) परे 
साहि-तन सिवराज ' भषन ! खुजस तथ विगिर कल्लंक चंद 
उर शानियतु है।पंचानन एक ही बदन गनि तोहि गजानन 
गज-बदन-बरिना वखानियतु है ॥ एक सीस ही सहससीस कला 
करिवे को दुहँ द्वव सों सहसद्ग मानियतु है। डुहँ कर सं 
रे मानियतु॒तोदि दुईं बाहु सों सदसबाहु जानियतु 
॥ ६४ ॥ 


भूषणगंधाचली १३ 


( उदाहरण धअधिक ) 


ज्ञेतं हैं पदार भुव माहि' पाराधार तिन छुनि के पार कृपा 
गहे खुख फेल है। ' भूषन ” भनत साहि-तने सरजा के पास 
आइये का चढ़ी उर होंसनि की ऐल है ॥ किरवान बज्् सों 
बविपच्छु करिबे के हर आरनिके क्रितेक श्राए सरन की गेल है । 
मच्रवा मद्दी में तेजवान सिवराज धोर काट करि सकल सपच्छ 
किए सैल है॥ ६६ ॥ 


[ परिणाम ] 


( लक्षण-दाहा ) 
जहँ अभेद करि दुहुन सों करत झयौर से काम । 
भति ' भूपन ” सव कहत हैं ताख नाम परिनाम ॥ ६७ ॥| 
( डदाईरण--मालती सबेया ) 

भोंसिला भूप बली भ्रुव के भुज्ञ भारी झ्ुज्ंगम सो भरु लीनो । 
« भूपन ' तीखन तेज-तरन्नि सों वैरिन के। किये पानिप हीना ॥ 
दारिद-दो करि-वारिद सों दत्ति त्यों घरनीतल सीतल कीनो। 
साहि-तने कुल-चंद्‌ सिषा जस-चंद्‌ सों चंद किये छुबि 
छीने। ॥ ६८ ॥ 

( कवितत मनहरण ) 

बीर विजैपुर के उज्ञीर-निसिचर गेलकुंडा-घारे घूथधू ते उड़ाए, 
हैं जहान सों । मंद करो सुखरुचि चंद-चकता की, किये ' भूपन ? 
भूषित द्विज चक्र खानपान सों ॥ तुरकान मलिन कुप्तुदिनी करी 
है हिदुचान-नतिनी खिलाये। विविध विधान सों। चारु सिवा 
नाम के! प्रतापी सिधा साहि-खुष -तापी सब भूमियों कृपान 
भासमान सों ॥ ६६ ॥ 


१७ भूपणग्रंधावली 


[ उल्लेख ] 
( लक्तण-दोहा ) 
के बहुते के एक जहूँ एक पस्तु का देखि । 
बहु बिधि करि डब्लेख हैं से! उदलेख उत्तेखि ॥ ७० ॥ 
( उदाहरण--माल़ती सबैया ) 
पक कहैं कलपदुम है इमि पूरत है सब की चित चाहे | एक 
कहें ग्रघतार मनाज को यों तन में श्ति सुंदरता है। ' भूषन* 
पक कहें महि-इंदु यों राज बिराजत बाढ्यों महा है। एक कहैं 
नरसिंद है संगर, एक कहें नर-सिंह सिघा है ॥ ७१ ॥ 
( मनहरण दंडक ) 
कवि कहे करन, करनजीत कमनैत, अरिन के उर माह 
कीन्हो इमि छेव है। कहत धरेस सब, धराधर सेस ऐसे शआर 
घराधरन को मेद्यों अहमेष है ॥ 'भूषन' भनत महाराज सिपराज 
तेरे राज-काज देखि काऊ पावत न भेव है । कहरी यदिल, मोज 
लहरी कुतुब कहे, बहरी निञ्ञाम के जितेया कहे देव है ॥ ७२ ॥ 
पैज् प्रतिपाल, भूमिभार के हमाल, चहुँचक्क को ध्यमाल, 
भयेा दंडक जहान के | साहिन के साल भये, ज्वाल के जधात्ल 
भयथा, हर का कृपाल भये। हार के बिधान के ॥ बीर रस ख्याल 
सिघराज भ्रुवपाल तुष द्वाथ का बिसाल भये ' भूषन ! बखान 
के ? तेरे। करवाल भये। दब्छिन के ढाल, भये। हिंदु के दिधाल,, 
भये क्ञाल्न तुरकान के ॥ ऊ३ ॥ ' 


[ स्छति ] 


( लक्षण-दोद्दा ) 
सम सेभा लखि श्रान की खुधि आधचति जैहि ठोर । 
सछ्ृति भुषन तेददि कद्दत हैं ' भूपन ' कवि-सिरमौर ॥ ७४ ॥ 
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( उदाहरण--मनहरण दंडक ) 
तुम सिघराज ब्नजराज-अचतार आज्ञ तुम ही जगत-काज 
पेापत मरत है। | तुम्हें छैड़ि याते काहि बिनती खुनाऊ में तुम्हरे 
गन गाऊँ तुम ढीले क्‍यों परत हो ? * भूषन ” भनत पहि कुल में 
नये गुनाह नाहक समुक्ति यह चित में घरत हो। और बाभनन 
देखि करत खुदामा सुधि भेहि देखि काहे छुधि भगु की करत 


डहो॥ ७५॥ 
[ भ्रम ] 
( लक्षण-दाछ्ठा ) 
श्रान बात के धान में द्वेत जहाँ भ्रम आय । 
ताघों श्रम सब कहत हैं ' भुपन ” खुऋषि वनाय ॥ ७६ ॥ 
( उदाहरण--मालती सबैया ) 

पीय पद्दारम पास न जाहु थों तीय बहादुर से कहें सेपे। 

कोन व्येंहे नवाव तुम्हें सनि 'भूषन ” भोंसिला भूप के रोपे? 


यंदि सइस्तखेह के किये जसघंत से भाऊ करन्न से दोपे। सिंह 
पक्विघा के ख़ुबीरन से गे। अमीर न बाचि सुनोजन घोषे ॥ ७७ ॥ 


[ संदेह ] 


( ल्क्षण-देाहा ) 
५ यह के घह यों जहाँ हात झानि संदेह । 
€ भूपन ? से संदेह है या में नहिं संदेह ॥ ७८ ॥ 
( उदाहरण--कवित्त मनहरण ) 
आवत शुसुलखाने पेसे कछु त्योर ठाने जाने अचरंग जू के 
आनन 'के लेवा है ।रस खाद भए ते श्गोट शआगरे में सातो 
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चौकी डॉँकि आनि धर कीन्‍्हीं हद्द रेवा है ॥ भूषण” भनत वह 
चहूँ चक्त चाहि कियो पातसाहि चकता की छातो माहिं छेवा 
है। जानयो न परत ऐसे काम है करत केोऊ गंधरब देवा है कि 
सिद्ध है कि सेवा है ॥ ७६ ॥ 


[ शुद्ध अपन्हुति ] 
( लक्तण-देहा ) 
शान बात धयारोपिये साँची बात दुराय । 
शुद्धापन्हुति कद्दत है 'भूषन' खुकचि बनाय ॥ ८० ॥ 
( डउदाहरण--मनहरण दंडक ) 
चमकती चपला न फेरत फिरंगें भठ, इन्द्र का न चाप रूप 
वैरष समाज का । धाए घुरवा न छाये घूरि के पठल, मेघ्‌ 
गाजिबे न बाजिबोा है दंदुसि दराज केा॥ भोंसिला के डरन 
डरानी रिपु-रानी कहें, पिय भजो, देखि उदे पावस के साज के | 


घन की घटा न गज-घटनि-सनाइ-साज, 'भूषन! सनत आये सेन 
शिवराज के ॥ ८१ ॥ 


[ हेत्वपन्हरुति 


( लक्तण-दोहा ) 
जहां ज्ुगुति सें आन के कहिये श्रान छपाय । 
हेतु अपन्हुति कद्दत हैं ताकहँ कवि समुदाय ॥ ८५२ ॥ 
( डदाहरण-दोहा ) 
सिघ सरजा के कर लसे से। न हाय किरवान | 
भुज-भुजगेस-भुजंगिनी भखति पोन-अरि-प्रान ॥ रे ॥ 
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( कवि मनहरण ) 
भापत सकल सिच जी के करवाल पर 'भूपन कृत यह 
करि के विचार के । लीन्हो। प्रचतार करतार के कह्दे तें कलि- 
स्लेच्छन-हरन उद्धरन भुव-भार के ॥ चंडी ही घुमेंडि अरि-चंडसुंड 
चांवि करि पीचत रुधिर कछु लाघत न बार के । निज भरतार- 
भूत-भूतन की भूखि मेदि भूपित करत भूदताथ भरतार 
के ॥ ८४ ॥ 


[ पर्य्थस्त अपन्हृति ] 


( लक्षण-दोहा ) 
वस्तु गाय ताके घरम श्रान परुतु में रोपि। 
पर्यस्तापन्हुति कहदत कवि 'भूपन” मति घोषि ॥ ८५ ॥ 
| ( उद्ाहरण--दोहा ) 
काल करत कलिकाल में नहिं ठुरकन के काल । 
काल करत तुरकान के सिच-सरजा-करबाल ॥ ८८६ ॥ 
( कवित्त मनहरण ) 
तेरे ही श्ुुजन पर भूतल के भार कहिवे के सेसनाग दिग- 
नाग द्विमाचल है । तेरो अवतार जग-पोसन-भरन-हार कु 
करतार के न तामधि अमल है॥ साहिन में सरजा समत्य 
सिघराज कवि 'भूषन'! कद्दत जीवों तेराई सफल है। तेरो करवातल 
था स्लेच्छून के काल बिन्नु काज होत काल बदनाम धरातल 
] ८७ || 


[ श्रांत अपन्हुति ] 
( लक्तण--देद्दा ) 
संक धान का हात ही जहँ भ्रम कीजे दूरि । 
आंवापन्हुति कद्दत हैं तहूँ 'भूषन! कवि भूरि ॥ ८८ ॥ 
१० 
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( उदाहरण--कवित्त मनहरण ) 


साहि-तने सरजा के भय से भगाने भप मेरु में काने ते 
लहत जाय वोत हैं। 'सपव! तहाऊं मरहटठपति के प्रताप पावत 
न कल अति कोतक उदोत हैं ॥ “पिच आये, सिव आयो” संकर 
के आगमन खुनि के परान ज्यों खगत अरि गोत हैं। “सिघ 
सरज्ञा न यह सिव है महेस” करि यों ही उपदेख जच्छु रच्छुक 
से होत हैं ॥ ८६ ॥ 


( सालती स्चेया ) 


एक समे सजि के सब सैन सिकार को झाल्तमगीर सिधाये। 
“ग्रावत है सरज्ञा सम्हरौ” यक आओर ते ल्ोगन बोल जनाए॥ 
सूषन! सो भ्रम ओरेंग के सिच भोंखिल्ता भूप की धाक चुकाये | 
धायके “सिंह” कह्यो समुकाय करोलनि आय अचेत उठाये ॥६०॥ 


[ छेक अपन्हुति 
( ल्त्तण--दोहा ) 


जहाँ और के संक करि साँच छिपावत बात । 
छेकापन्दुति कहत हैं 'मूपन! कवि-अवदात ॥ 8१ ॥ 


( उदाहरण-देोहा ) 


तिमिर-वंस-हर असरुन-कर शअआाये, सजनी भार !। 

सिंध सरज्ञा, चुप रहि सखी, खूरज-कुल-सिरमोर ॥ 8२ ॥ 
डुरगटि बल पंहन प्रवल सरजा जिति रन मेहि | 

आरेंग कहे देवान से सपन खुनावत तोहि॥ 8३ ॥ 
सुन्रि खु उज़ीरन यों क॒द्यों “सरजा, सिव महराज ?? | 
'मृपन! कहि चकः. सकुचि “नहिं, सिकार सगराज” ॥६४॥ 
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[ केतव अपन्हृति ] 
( लत्तणश-देहा ) 
जहँ कैतव, छुल, व्याज मिसि, इन सा होत दुराच | 
कैतवपन्‍हुति ताहि सों 'भूषन' कहदि सति भाव ॥ ६४ ॥ 
( उदाहरण--दंडक मनहरण ) 
साहिन के सिच्छक, सिपादिन के पातसाह, संगर में सिद्द 
कैसे जिनके सुभाष हैं। 'मूपन' भनत सिव सरजा की घाक ते ये 
कॉपत रहत चित्त गहत न चाष हैं ॥ अफजल की ध्यगति, सासता 
की भ्रपगति, वहलोत विपति से डरे उमराब हैं। पक्का मतो 
करि के मलिच्छु मन सब छेड़ि मत्रका ही के मिस उतरत 
दरियाघ हैं ॥ ६६ ॥ 
० साहि-तने सरजा खुमान सलहेरि पास कोीन्‍्हों कुरखेत 
खीकि भीर अचलन सों। 'भूपन! भनत बलि करी है भरीन घर 
घरनी पे डारि नभ प्रान दे चलन सों॥ अप्तर के नाम के बहाने 
गो अमरपुर चंदावत क्रि सिपराज़ के दुलन सें। कालिका- 
प्रसाद के बहाने ते खधाये मदि बादू उमराब राच पसु के छुलन 
सों॥ ६७॥ 


[ उत्प्रेत्ता | 
( लक्षण- दे।द्दा ) 
श्रान बात के शान में जहँ संभावन होय । 
चस्तु, देतु, फल युत कद्दत उस्पेज्ञा हे साय ॥ ६८,॥ 
(उदाहरण बस्तूस्वेत्ता--माजलती सब्वैया ) 


दानव आये दगा करि ज्ञाबली दीह भयारे मदहामद भासयो। 
'भूपन' बाहुबली सरजा तेदहि भेंटिवे के निरसंक पधारयो ॥ वीछू 
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के घाय गिरे प्रफजलहि ऊपर हो सिवराज निहार्यो | दाबि यों 
वैठो नरिंद्‌ अरिद्हि मानो मयंद गयंद्‌ पछारयो ॥ ६६॥ 

साहि-तने सिच साहि निसा में निर्सांक लियो गढ़सिह 
सेाद्दानों । राठिवरों के सँदार भयेा लरिके सरदार गिर्यो 
उद्भानों ॥ 'सूपन! यें घमसान से भूतल घेरत लोधिन मारना 
मसानों | ऊँचे खुछुज्न छूठा उचदी प्रगठी परसा परभाव की 
मानों ॥ १०० ॥ 

( कवित्त मनहरण ) 

दुरजञन-दार भज्ञि भजि बेसस्हार चढ़ीं उत्तर पह्दार डरि 
सिवजी नरिद् ते | ' भूषन ? भनत बिन भूषन बसन, साधे भूखन 
वियासन हैं नाहम के निंद्ते॥ बालक अयाने बाद बीच ही - 
बिल्लाने कुम्दिलाने मुख कोमल अमल शधरबिद ते । दृगजल 
कज्जल कल्ित बढ़थो कढ़द्यो माने दूजे सेत तरनि-तनूजा को 
कलिंद ते ॥ १०१ ॥ 

( दोहा ) 
भहारात्र सिवराज तव छुघर घवल धुब कितति। 
कवि छद्यन से छुचति सी छिति अगन दिग मिशि॥ १०२ ॥ 
( हेतूत्रेज्ञा-कवित्त मनहरण ) 

लूख्यों खानदोरों जेाराघर सफज्जञंग अर लुब्या कार तलब खाँ 
मनहूँ धमाल हैं| ' भूपन ” भनत लूट्यों पूना में सइस्त ख़ान 
गढ़न में लूख्यो त्यों गढ़ोइन के जाल है ॥ हेरि हेरि कूटि सलहेरि 
बीच सरदार घेरि घेरि लूल्यो सब कठ्क कराल हैं। माने हय 
हाथो उमराव करि साथी शअवरंग डरि सिवाज्ञी पे भेजत 
रिसाल है ॥ १०६ ॥ 

( फलेप्ेज्ञा-मनहरण दंडक ) 

ज्ञाहि पास जात से तो राखि ना सकत याते तेरे पास 

श्रचल खुपीति नाधियतु हैं| ' भूपन ” भनत सिघराज तघ कितति 
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सम और को न कित्ति कहिवे के काँघियतु है ॥ इंद्र को अनुज 
हैं उपेंद्रतअवतार याते तेरा चाइचल ले सत्ताह साधियतु है। 
पाय तर आय नित निडर बसायवे के कोट चांधियतु माने पाग 
आंधियतु है॥ १०४ ॥ | 
( दोहा ) 
दुबन-सदन सब के बदन सिव सिच आठो याम । 
निज्ञ बचिवे के जपन ज्ञनु तुरकों हर के नाम ॥ १०५॥ 


[ गश्यात्प्रेत्ञा ] 


( लक्तश--देद्दा ) 
मानों इत्यादिक बच्चन धश्यावत नहि जेद्धि ठोर। 
उस्लेज्ञा गम गुप्त सा * भुषन ” कहत अमोर ॥ १०६ ॥ 
( उदाहरण --मनहरण ) 

, देखत डँचाई उद्रत पाग, सुधोी राह द्योस ह में चढ़े ते जे 
साइस-निक्केत हैं । सिचाज्ञी हुकुम तेरे पाय पैद्लन सलहेरि 
परनालो ते थे जीते जनु खेत हैं॥ सावन भादों की भारी छुट्ट 
को पंध्यारी चढ़ि दुग पर जात सावलीदल सचेत हैं। ' भूषन * 
भनत ताकी बात में बिचारी तेरे परताप-रधि की उज्यारो गढ़ 
ल्तेत हैं॥ १०७ ॥ 

मे दोहा ) 
कोर गढ़ोई नदीनद्‌ सिंध - गढ़पति दरस्याव। 
दोरि दोरि चहूँ और ते मिल्लरत आानि यहि भाव ॥ १०८॥ 


[ रूपकातिशयोक्ति ] 


( त्तत्तण-देहा ) 
ज्ञान करत उपभेय के जहेँ केवल उडउपमान | 
रुूपकातिशय-उक्ति से 'भूपन ! कहत सुज्ञान॥ १०६ ॥ 
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( उदाहरण- मनहरण दंडक ) े 
बासघ से विसरत बिक्रम की कहा चली, बिक्रम लखत 
वीर वसखत-चुलंद के। जागे तेज-बुन्द्रसिधाज्ञी नरिद्‌ मसनंद्‌ 
मालमकरंद-कुलचंद-साहिनंद के ॥ * भूपन ” भनत देस देस बेदि: 
नारिन में हेत अ्रचरज घर घर दुख दंद के | कनकलतानि इंदु, 
इंदु माहि अरविंद, करें अरबिंदन ते बुंद्‌ मकरंद के ॥ ११० ॥ 


[ भेदकातिशयोक्ति ] 


( लक्षण-दे।द्दा ) 
जेहि थर भ्रानहि भाँति की बरनत बात कछूक । 
भेदकातिसय-उक्ति से। “भूषन ' कहते अचूक ॥ १११॥ 
( उदाहरण--कवित्त मनहरण ) ४ 

श्रीनगर, नयपाल ज्ुमिला के छितिपाल भेजत रिसाल 
चोरगढ़ कुही वाज्ञ की | मेवार, हुढार, मारबाड़ थ्रौ बुंदेलखंड 
फारखंड बाँधो-धनी चाकरी इलाज की॥ ' भूषन ! जे पूरव 
पदाँह नरनाह् ते वे ताकत पनाह दिलोपति सिरताज की। 
जगत के जेतधार जीत्ये। अवरंगज़ेब न्यारी रीति भूतल निहारी 
सिवराज की ॥ ११२ ॥ 


[ अक्रमातिशयोक्ति ] 


( लक्षण--दोहद्दा ) 
जहाँ हेतु भ्ररु काज मिलि द्वोत एक ही साथ । 
प्क्रमातिसय-उक्ति से कहि ' भूपन” कपिनाथ॥ ११३॥ 
( उदाहरण-कवित्त मनहरण » 
के 52] 
उद्धत अ्रपार तव दुंदुमी-घुकार साथ लंघ पारावार बाल* 
बन्द्‌ रिपुगन के । तेरे चतुरंग के तुरड्न के रंगरेजे साथ द्वी उड़ात 
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रजपुंज हैं परन के ॥ दच्छिन के नाथ सिवराज ! तेरे दवाथ चढ़ें 
घनुप के साथ गढ़ केट दुरक्षन के। ' भूपन ' असीसे, तोदि 
करत कसीसें पुनि बानन के साथ छूटे प्रान तुरकन के ॥ ११४ ॥ 


[ चंचलातिशयोक्ति ] 


( लक्तण-दीोहा ) 
जहाँ देतु चरचादहि में काज् देद ततकाल। 
चंचलातिसय-उक्ति से 'भूपन! कद्त रसाल॥ ११५॥ 
( उदाहरण--देहा ) 
आये धाये| खुनत ही सिच सरजा तुच नाँव । 
वैरि-नारि-हुम-जलन सो वृद्धि जात अरि गाँव ॥ ११६ ॥ 
( कवित्त मनहरण ) 
गढ़नेर गढ़ चाँदा भागलेर बीज्ञापुर-नुपन की नारी रोय 
हाथन मलति हैं। करनाट-हवस-फिरंगहठ्ू विलायत वलख रूप्-झरि 
तिय छतियाँ दलति हैं ॥ 'भूपन! भनत साहि-तने सिघराज पते मान 
तथ धाक आगे दिसा उबलति हैं | तेरी चसू चलिये की चरचा 
चलने ते चक्रवतिन की चतुरंग-चम्र्‌ त्रिचलति हैं ॥ ११७ ॥ 


[ अत्यंतातिशयोक्ति ] 


( लक्तण-दोद्दा 
जह्दाँ हेतु ते प्रथम ह्वी प्रगट होत है काज । 
अत्यंतातिसयाक्ति से कहि 'भूपन' कविराज ॥ ११८॥ 
( उदाहरण कवित मनदरण ) 
मंगन मनेरथ के प्रथमद्धि दाता ताहिं कामधेनु कामतस 
से! गनाइयतु है। याते तेरे गुन सव गाय के सकत कवि, चुद्धि 


र्‌४ भूषणप्रंथावतती 


अनुसार कछु तऊ गाइयतु है। 'भूषन! भनत साहि-तने सिध- 
राज निज बखत बढ़ाय करि ताहि ध्याइयतु है। दीनता के 
डारि ओऔ श्रधीनता बिडारि दीह दारिद के मारि तेरे छार 
ध्याइयतु है ॥ ११६ ॥ 
( दोद्दा ) 
कि तर्वर सिच खुज़स रस सींचे अचरज सूल । 
खुफल होत है प्रथम ही पीछे प्रगगत फूल ॥ १२० ॥ 


[ सामान्य-विशेष ] 
( लक्तण-दोद्दा ) 
कहिये जहेँ सामान्‍य है कहे ज्ञु तहाँ विशेष | 
से सामान्य-विशेष है बरनत खुकवि अशेप ॥ १११॥ 
( उद्ाहरण--देोहा ) 
शोर नृपति 'भूपन? कहे करें न खुगमो काज। 
साहि-तने सिच सुज्स तो करे कठिचऊ ञ्राज ॥ १२२ ॥ 
( मातन्तती- सवैया ) 
जीति लई बखुधा सिगरी घमसान घमंड' के बीरन हु की । 
भूपन! भोंसिला छीमनि लई ज्ञगती उमराव-श्रममीरन हू की ॥ 
साहितने सिपराज्ञ की धाकनि छूदटि गई श्रुति धीरन हू की |. 
मीरन के उर पीर बढ़ी यों ज्ञु भूलि गई खुधि पीरन हू की ॥ १२३ ॥ 


[ तुल्ययोगिता ] 
( लक्तगा - दोहा ) 


तुल्ययेगिता तहेँ घरम जहाँ बरन्यन के एक । 
कहेँ ध्यवरन्‍्यन के कहत 'मूपन! बरनि घिवेक ॥ १२४ ॥ 
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( उदाहरण--मनहरण दंडक ) 
चढ़त तुरंग चतुरंग साजि सिवराज चढ़त प्रताप दिन 
दिन अति जंग में | 'भूपन!' चढ़त मरहद्दन के चित्त चाव खग्ग 
पुलि चढ़त है अरित के पअंग में॥ मौंसिला के द्वाथ गढ़ 
काठ हैं चढ़त परि जाट हे चढ़त एक मेरुगिरि श्टंग में । 
तुरकान-गन व्यामयान हैं चढ़त बिन्नु मान है चढ़त बद्रंग 
प्रघरंग में ॥ १२५ ॥ 


( दोहा ) 
सिघ सरजा सारी शुन्नन भुष सर धरयो सभाग। 
'भूपन! अब निहर्चित हैं सेसनाग दिगनाग॥ १२६॥ 
( द्वितीय लक्षण-दोहा ) 
हित अनद्िित के पुक से जहँ बरनत व्यघहार । 
ठुल्ययेगिता श्रोर से भूपन अंथ बिचार ॥ १२७॥ 
( उदाहरण --कथित्त सनहरण ) 


गुनन सो इनहूँ के वॉधि लाइयतु पुनि गुनन से उनहेँ के 
बाँधि लाइयतु है। पाय गहि इनहूँ के राज ध्याइयतु अरु पाय 
गहि उनहूँ के राज ध्याइयतु है ॥ 'भूपषन! भसनत महराज सिघराज 
रस-रेस तो हिये में पक भाँति पाइयतु है। देहाई कहे ते कषि 
लेग ज्याइयतु अरु दोहाई कहे ते अरि लेग ज्याइयत है ॥ १५८ ॥ 


[ दीपक ] 


( लत्तण-दोहा ) 
बन्ये शबनन्‍्येन के धरम जहँ बरनत हैं एक! 
दीपक ताके कहत हैं भूपन! सुकधि घिवेक ॥ १२६ ॥ 
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( उदाहरण--मालती सबैया ) 
कामिनी कंत सों, जामिनी चंद से, दामिनो पाचस-मेघ-घटा 
से | कीरति दान सें, खूरति ज्ञान सें, प्रीति बड़ी सनमान 
महा सें॥ 'भूपन-” भूषन से तरुनी, नलिनोी नव पूपनदेंव 


प्रभा सों। जाहिर चारिहु ओर जहान लसे हिन्दुवान खुमाने 


सिघा से ॥ १३०॥ 
[ दीपकादृत्ति ] 


( लक्षण-दोहा ) 
दीपक पद के अरथ जहेँ फिरि फिरि करत बखान। 
छात्रति दीपक तहेँ कद्ठत 'भूपन! खुकवि खुज्ञान ॥ १३१॥ 
( उदाहरण--दे।हा ) 
सिध सरजा तथ दान के करि के सकत बर्ान | 
बढ़त नदीगन दान-जल उमड़त नंद गजदान ॥ १३२॥ 
( मालती--सबेया ) 
चक्रवती चकता-चतुरंगिनि चारिड च्रापि लई दिसि 
चंका | भूप दरीन दुरे भनि 'भूपन! एक घध्यनेकन बारिधि नंका ॥ 
शररगसाहि से स्ाहि केा नंद्‌ जरा सिव साहि वज्ञाय के 
डंका | सिंह को सिंह चपेट संहें गजराज संहे गजराज केा 
घंका ॥ १३३ ॥ 
( मनहरण -दंडक ) 
अबल रहे हैं दिग््नतन के भूप घरि रेयति के रुप निज देंस 
पेस करि के | राना रह्यो श्रदल बद्दाना करि चाकरी के वाना 
तजि 'भूपन भनत ग्रुन भरि कें। हाडा रायठोर कछपाहे 
गार पभ्रोर रहें अबल चकत्ता के चमाऊ घरि डरि के | अदल 
सिधाजी रायो दिल्‍ली के निदरि घधीर घरि ऐड धरि तेग धरि गढ़ 
घरि के ॥ १३४ ॥ 


[ प्रतिवस्तृषभा ] 
( लक्षण-दाहा ) 
वाक्य के ज्ुग होत जहूँ एके प्रथ समान | 
जुदे जुदी करि भाषिएण प्रतिवस्तृपम जान॥ १३५४ ॥ 
( उदाहरण--लीज्लावती छंद ) 
मद्‌-जल घधरत हिरिदू-बल राजत, वहु-जल-घरन जलद ऋषि 
सा | पुहुमि-धरन फनिनाथ लसत श्ति, तेज-धरन श्रीपम-रवि 
छाञे ॥ खरग धरन सेभा तह राजत, रुचि 'भूपन! गुन धरन 
समाओझीे | दि्हली-दुूलन दव्खिन-दिसि-थम्भन, ऐड-घरन सिपराज 
बिराजे ॥ १३६ ॥ 
[ दृशंत | 
( लक्षण-देाद्दा ) 
जुग बाक्‍्यन को रथ जहँ प्रतिबिबित से होत । 
तहाँ कददत द्वष्टांत हैं. ' भूषन ” खुमति उद्दोत ॥ १३७॥ 
( उदाहरण-देहा ) 
शिव झोरंगहि ज्ञिति सके और न राजा राव । 
दृत्यिमत्थ पर सिंह बिन ध्यान न घाले घाव ॥ १३८ ॥ 
चाहत निरणुन समुन के ज्ञानघंत गुनधीर । 
यही भांति निरगुन गुनिद्दि सिवा नेवाजत बीर ॥ १३६ ॥ 
( मालती--सचैया ) 
देत तुरी-गन गीत खुने बिनु देत करीगन गोत खुनाए। 
'भूपन! भावचत भूप न श्रान जहान खुमान की कीरति गाए ॥ 


मंगन का भुवपाल घने पे निद्दाल करे सिवराज़ रिक्ताए। आन 
ऋते' बरंसे' सरसे उमड़ें नदिया ऋतु पावस पाए ॥ १४० ॥ 


श्ध भूपणप्रंधाघली 


[ निदर्शना ] 


( ल्त्तण-दाहा ) 
सद्दश वाक्य जझ्ुग रथ के। करिए एक झरेप । 
'भूपन! ताहि निद्शना कद्दत बुद्धि दे ओप ॥ १४१॥ 
( उदाहरण--मालती स्चेया ) 

मच्छहु ऊच्छ में कोल नृप्तिंह में वावन में भनि 'भूषन' जे। है । 
जे छ्विजराम में जे रघुराम में जेब क्यो बलरामहु का है ॥ वीद्ध 
में जे! आठ जे कलकी महंँ विक्रम होवे के आगे खुनो है। साद्स 
भूम-अधार सेई अब श्रोसरजा सिवराज में से। है ॥ १४२ ॥ 

( कवित्त--मनहरण ) 

कीरवि-सहित जे प्रवाप सरजञा में बर मारतंड मध्यतेज 
चाँदनी से। जानी में | सेहत उदारता शौ सीलता खुमान में से। 
कंचन में खुदुता खुगंधता बाशनी में ॥ 'भूपन! कहत सब हिंदुन 
के भाग फिर चढ़े ते कुमात चकता ह का निसानी में | सेहत 
खुबेस दान कीरति सिवा में सेई निरखी पनूप रुचि मेतिन 
के पानी में ॥ १४३ ॥ 

( दोहा ) 

प्रोरन के जे। जनम है, से खाके यक राज । 

ओरन के जा राज़ से, सिव सरज्ञा की मौज ॥ १४७॥ 

साहिन सो रन माँडियों कीचो खुकथि निदहाल । 

स्िध सरजा के ख्यात्र है ओरन का जंज्ञाल ॥ २१४५ ॥ 


[ व्यतिरेक ] 
( लतज्ञगा-देीहा ) 


सम छत्रियान दहन थे, जहँ बसरननत बढ़ि एक । 
'मुषन! कवि काविंद सब, ताहि कद्दत व्यतिरिक ॥ १४६ ॥ 
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( उदाहरण-कष्पय ) 
विभुवन में परमसिद्ध एक अरि-चल घह खंडिय | 
यहि अनेक अस्विल बिहंडि रन-मंडल मंडिय ॥ 
मूपन! घह ऋतु एक पुदुमि पानिपहि बढ़ावत । 
यह छहु ऋतु निसि दिन अपार पानिप सरसावन ॥ 
सिचराज़ साहि झुबच सत्य नित दय गय लक्खन संचरइ | 
यक्कर गयंद यक्कह तुरंग किमि सुरपति सरवरि करइ ॥ १४७॥ 
( कवित्त मनहरण ) 
दारुन दुगुन दुरजेधन ते अघरंग 'भूपन' भनत जग राख्ये 
छल मढ़ि के | धरम धरम, बल मोम, पेज अरज्ञन, नकुल अकिल, 
सहदेव तेज चढ़े के॥ साहि के सिवाजञ्ञी गाजी, करयो दिल्ली 
मांद्वि चंड पांडवनहू ते पुरुषारथ खु बढ़े के । सूने लाखभेन 
'हे कढ़े वे पाँच राफति, तें छु ओस लाख चाकी ते अकैेलो आये 


कढ़ि के ॥ १७८॥ 
[ सहोक्ति ] 


( लक्तण-दे।हा ) 
बस्तुन का भासत जहाँ, ज़न-रंजन सद्द साथ | 
ताहि सहाक्ति वखानहीं, जे 'भूपन' कविराव ॥ १४६ ॥ 
( उदाहरण-भमनहरण दंडक ) 

छुख्यो है हुलास श्राम खास एक संग छूख्यो दरम-सरम एक 
संग बिन ढंग ही । नेनन ते नोर धघीर छूख्या एक संग छुट्यों 
खुख-रचि मुख-रुचि त्योंद्दी बिन रंग ही ॥ 'भूपना बखाने 
सिवराज़ मरदाते तेरी धाक बिललाने न गहत बल अंग छी। 
दक्खिन के सूत्रा पाय दिल्ली के अमीर तज्ञे उत्तर की घास 
जीच-आस पक संग ही ॥ १५० ॥ 
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[ विनोक्ति ] 


( लक्तण-देहा ) 


बिना कछु जहूँ वरनिए के दवीनो के नीक । 
ताकेा कहत विनोक्ति है कवि 'भूपन! मति ठीक ॥ १५१ ॥ 


( उदाहरण-देाहा ) 


सेममान जग पर किए सरजा सिघा खुमान । 
साहिन से विनु डर अगड़ बिन गुमान का दाल ॥ १५२॥ 
( मालती सक्षैया ) 

के ऋविराज-विभूषन हे।त बिना कवि साहि-तने के कटद्दाए ? 
फे। कविराज सभाजित होत सभा सरजा के बिना मुन गाए ! 
ब् भों ० में ९ कै 
के कविराज भुवालन भाश्वत भोसिला के मन में विनर भाए ? 
के कबिराज चढ़े गज् बाज़ि सिधाजि छऊि मेज भही विन् 
पाए ? ॥ १५३ ॥ * 


( कवित्त मनहरण ) 


बिना लाभ का विवेक बिना सय जुद्ध टेक साहिन से सदा 
साहितनें सिरताज के । बिना ही कपट प्रीति बिना ही कल्तेस 
जीति बिना ही श्रनोति रीति लाज के जदाज के ॥ सुकवि-समाज 
बिन श्रपज़स-काज भनि 'भूपन! भुसिल भूए गरिबनेवाज के। बिना 
ही घुराई पश्रोज़ बिना काज़ धनी फोौज्ञ बिना श्रभिमान मौज राजे 
सिधराज के ॥ २१५४ ॥ 

कीरति के ताजी करी बाजि बच्रढ़ि लूदि कीनदीं भई सब 
सेना बिन बाजी बिज्ेपुर की । भषन! भनत भोंसिला भुवाल 
थाक ही सी धघीर घरबत्री न फाज कुतुब के घुर को॥ सिंध 


भूपणमंथापली ३१ 


उद्दैधान बिन अमर सुजान विन मान विन कोन्ही साहिबी त्यों 
द्लीसुर की । साहि-खुब महावाहु सिधाजी-सलाह विन कोन 
पातसाद्द की न पातसाही छुरकी ॥ १५४४ ॥ 


[ समासोक्ति ] 


( लक्षण-दे।हा ) 


बरनन कीजे धान को ज्ञान आन के होय। 
समासेक्ति भूपषन कद्दत कवि काविद सब काय ॥ १४६ ॥ 


( उदाहरण-दीद्दा ) 
बड़े डील लखि पील के सबन तज्यों बन थान। 
घनि सरजा तू ज्ञगत में ताऊा हस्यो मुमान ॥ १५७ ॥ 
तुद्दी साँच द्विजराज है तेरो कल्मा प्रमान । 
ते पर सिंध किरपा करो ज्ञानत सकल जहान ॥ १५८॥ 


( कबित्त सनद्वरण ) 


उत्तर पहार विधनोल खँडहर स्तारखंडहु प्रचार चारु केली 
है बिरद की गे।र गुजरात अरु पूरब पछाँद ठोर जंतु जंगलीन 
की बसति मारि रद की॥ भूपन” जे! करत न जाने बि्षु घोर 
सेर भूलि गये। आपनो ऊँचाई लखे कद की। खेाइयो प्रवत्न 
मद्गल गजराज एक सरजा सो वैर के बढ़ाई निज मद की॥ १५६॥ 


[ परिकर तथा परिकरांकुर ] 


( लक्तण-दोाहा ) 


साभिप्राय विशेषननि भूषन! परिकर मान । 
साभिप्राय विशेष्य ते परिकर अंकुर जान ॥ १६० ॥ 


झ्२ भूपणग्रंथावली 


( उदाहरण परिकर-कथित्त मनहरण ) 
वचैगा न समुद्दाने बहत्तेल खाँ अयाने 'भूपन! बखाने दित्त 
थ्रानि मेरा बरज़ा। तुझ ते सवाई तेरा भाई सलहेरि पास केद 
किया साथ का न केाई वीर गरजा॥ खाहिन के साधष्ठि उसी, 
श्रौरंग के लोन्हे गढ़ जिसका तू चाकर भ्रौ जिसकी है परजा 
साहि का लतन दिली-दुल का दुलन पध्यफनजल का मलन 
सिधराज्ञ श्ाया सरज्ञा ॥ १६१॥ 


जाहिर-जद्दान जाके धनद-समान पेखियत पासपान यों 
खुमान चित चाय है| 'सूपन! भनत देखे भूप न रहत सब पाप ही 
सों ज्ञात दुख-द्वारिद विलाय है ॥ खीसे ते खल्क माहि 
खलभल डारत दे रोके ते पलक माहि कीन्हे रंक्र राय है। 
जंग सझ्ुरि शअरिन के अंग हे अनंग कीवे। दीवे सिव साहब के 
सहज खुमाय है ॥ १६२ ॥ 


( देद्दा ) 
सुर-सिरामनि सूर-फुल सिच सरजा मकरंद। 
भूपन' क्यों प्रसंग जिते कुल मलिच्छ कुल चंद ॥ १६३॥ 
( परिकरांकुर-देद्दा ) 
'भ्पन! भनि सन्रद्दी तवहि ज्ीत्यों है। ज़रि अंग । 
फ्यों जीत सिघराज्ञ सां शव आअधक अवरंग ? ॥ १६४ ॥ 
[ श्लेप ] 
( ल्त्तग-दाहाः 3) 


पक बचने में दान जहँ बह धअर्थन के पान । 
स्तस कहत £ ताहि के 'भूषन! खुकबि खज्तान ॥ २६५ ॥ 


भूपणम्रंथा पत्ती "रेड 


( उदाहरण--कथित्त मनहरण ) 
सीता संग सेामित सखुलच्छुन सहाय जाके भू पर भरत नाम 
भाई नीति चारु है | 'भूपन' भनत कुल खूर कुल-भूषन हैं 
दासरथी सब जाके ध्रुज्ञ भुष भारु है ॥ शरि लंक तार जार जाके 
सेंग वानर हैं सिंधुर हैं बाँधे जाके दल के न पार है। तेगहि 
के भेंटे जैन राकस मरद्‌ जाने सरजा सिवाजी राम ही के 
अघतार है ॥ १६६ ॥ * 
देखत सरूप के सिद्दात न मिलन काज जग जीतिबे की जामें 
रीति छल वल की। ज्ञाके पाप्त आचे ताहि निधन करति वेगि 
'भूपन! भनत जाकी संगति न फल की ॥ कीरति कामिनी राच्यो 
सरजा सिवा की एक बस के सके न वस-करनी सकल की।॥ 
चंचल सरस एक काह पे न रहे दारी गनिका-समान सूबेदारी 
:दिली-दूल की ॥ १६७ ॥ 
| अप्रस्तुतप्रशंसा | 
( लक्तण-दोहा ) 
प्रस्तुति लीन्हें हात जहँ, अग्रस्तुत परसंस । 
शप्रस्तुति परसंस से कहत खुकधि अपतंस ॥ १६८ ॥ 
“ ( उदाहरण-दोदहदा ) 
हिंदुनि सों तुरकिनि कहें तुम्हें सदा संतोप । 
नाहिन तुम्दरे पत्तिन पर सिघ सरजा कर रोष ॥ १६६॥ 
घ्यरि-तिय सिद्लिनि से कहें घन बन जाय इकंत । 
सिव सरजा से वैर नहि खुखी तिहारे कंत ॥ १७० ॥ 
( मालती सचैया ) 
काह पै . जात न 'भूपन! जे गढ़पाल कि माज़ निहाल रहे हैं। 
शआापत हैं ज्॒ गुनी जन दच्छिन भोंसिला के गन गीत लहे हैं ॥. 
4 
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राजन रापघ सवै उमराव खुमान कि धाक धुके यों कहे हैं। संक 
नहीं, सरजा सिधराज से ध्याज्ञु इुनी में गुनी निरमे हैं॥ १७१॥ 


[ पय्यायोक्ति ] 


( लक्तण-दोहा ) 
घचनन की रचना जहाँ वर्शनीय पर जानि | 
परजायेकति कहत हैं 'भूपन' तादि बखानि ॥ १७२॥ 
( उदाहरण--मनहरण दंडक ) 
मद्दाराज सिधराज तेरे वैर देखियतु घन घन है रहे दरम 
दवसीन' के । 'भूपन! भनत तेरे बैर रामनगर जवारि परवाद्द वहे 
रुधिर नवीन के॥ सरजा समत्य बीर तेरे बैर बीजापुर वैरी- 
वैयरनि कर चीन्‍्द्र न चुरीन के। तेरे रोस देखियत श्मागरे दिली 
के बीच सिंदुर के बूंद मुख इंदु जमनीन के ॥ १७३ ॥ पर 


[ व्याजस्तुति ] 


( लत्तण-दे।द्वा ) 
खुस्त॒ति में निंदा कह्दे निंदा में स्तुति दोय । 
व्याजस्तुति ताकोी कद्दत कब्र 'भूपन! सब क्राय॥ १७४ ॥ 
( उदादरगा-कवित्त मनहरण ) 

पोरी पीरी हुले तुम देत हो मँगाय हमें खुबरन हम से 
परमण्ि करि ल्लेत हा। एक पलटी में लाख रूखन से लेत काग 
तुम राजा दे के लाब दीबे के सचेत हो ॥ 'भूपन! भमनत महराज 
समित्रराज्ञ बढ़े दानी दुनी ऊपर कद्दाए केद्दि हेत हो ? रीकफि एँसि 
हाथी टर्में सथ फोऊ देत कहा रीकमि द्वँसि दायी एक तुमद्वियों 
देत दो ?॥ २७४५ ॥ 


भूपशणग्रंथा चली ३५ 


तू तो राता दिन जग ज्ञागत रहत चेऊ जागत रहत रातो दिन 
बन रत हैं । 'भूपन' भवत तू विराजे रज् भरे वेऊ रज भरे 
देहिन दर में विचरत हैं॥ तूतो खूर गन के बिदारि बिहरत 
स्र-मंडले बिदारि वेझ सुरक्ताक रत हैं। काहे ते सिघाजी गाजी 
फराई खुजस दवोत ताोसें अरिवर सरिवर सी करत हैं ॥ १७६ ॥ 


[ आक्तेप ] 


( लक्तण-देदा ) 
पहिले कहिये बात कछु, पुनि ताके प्रतिषेध । 
ताहि कहत प्ाच्लेप हैं 'भूपन' सुकवि सुमेघ ॥ १७७ ४ 
( उदाहरण--भालती सबैया ) 
.. ज्ञाय भिरो न भिरे बचिदी भनि भूषन! भौंसिला सूप सिदा 
सें। जाय द्रोन दुरो द्रिशोो तजिके दरियाव लूँघो लघुता से ॥ 
सीछन कराज पञ्ञीरन के कढ़े वेल यों एदिल साधि सभा से । 
छूि गये। ता गये। परनात्ता सलाह कि राद्द गहे। सरजा 
सो ॥ १७८ ॥ 
( द्वितीय--लक्तण-देद्दा ) 
ज्ञेहि निषेध थ्राभास हो सनि 'भूषन' से ओर । 
कहत सकल आउचक्ेप हैं जे कबिकुल-सिस्मेर ॥ १७६ ॥ 
( उदाहरण--कवित्त मनहरण ) 
पूरव के उत्तर के पवल पछाई हू के सब वाद्सादन के गढ़ 
काट हरते । 'भूषन! कहें यों अपरंग से पञीर ज्ीति लीचे के 
पुरतगाल सागर उतरते ॥ सरज्ञा सिघा पर पठाषत मुध्ीम 
काज दजरत हम मरिबे के नाहिन हैं डरते। चाकर हैं उद्धुर किये 
न जाय नेक पे कछू दिन उबरते ते घने, काज् करते ॥ १८० ॥ 


है भूपणग्रथावत्ती 
[ विरोध-ह्वितीय विषम | 


( लक्षण-दोद्दा ) 
द्रव्य क्रिया गन में जहाँ उपजत काज-विरेध । गा 
ताके कद्दत पिराध हैं 'भूपन' खुकधि खुवाध ॥ १८१॥ . “ 
( उदाहरण--मालती सबेया ) 

श्रीसरजा सिघ तो जस सेत सें होत हैं वैरिन के मुँद्द कारे। 
'भूपन! तेरे प्रस्न प्रताप' सपेद लखे कुंनवा नृप सारे॥ साहि- 
तने तव केप छरुसानु ते वैरि गरे सब पानिप वारे। एक प्चंभव 
ह्ात बढ़ा तिन पमोठ गहे अरि जात न जारे॥ १८२ ॥ 


[ विरोधाभास ] 


। ( लक्तण-देद्दा ) 

ज्ञहँ बिराध से जानिये, सच विराध न द्वाय । 

तहाँ विराधामास कहि, वरनत हैं सब काय ॥ १८३ ॥ 

( उदाहरण--मालती सचेया ) 

दब्छिन नायक एक तुदी, भ्रुव-भामिनि को प्नुकूल है भावे | 
दीनदयाल न ते से इुनी पर स्क्ेच्छ के दीन्ि मारि मिठाये॥| 
श्रोसिधराज भरने कबि 'भूपन! तेरे सरूप को काउ न पावे। 
सर सुर्वंस में सूर-सिरामनि हे करि तू कुलचंद कहायें॥ १८४ ॥ * 


[ विभावना ] 


( लक्षणद्रीद्दा ) 
भये काज़ बिन देतृटी, घरनत हैं जेद्दि दौर । 
तहें प्रिभाषना द्वात हैं, कवि 'भूपन! सिरमार ॥ १८५ ॥ 


भूषणमत्रथावल्ी ३७ 


( उदादरण--मालती सबैया )' 

बीर बड़े बड़े मीर पठान खरे। राजपूतन के गंन भारो। 
भूपन! श्राय तहाँ सिवराज लये हरि श्रोरेंगज़्ेव के गारो॥ 
लीज़्हों कुष्पाव दिलीपति के अरु कीन्द्रों वत्तीरन के मुँह कारो। 
नाये। न माथहि दक्खिननाथ न साथ में फोज न हाथ 
शहथ्यारे ॥ १८६ ॥ का 

( दोद्दा ) 
साहितने सिचराज की सहज टेव यह ऐन । 
घनरीफे दारिद हरे, प्रनखीके शरि-सैन ॥ १८७ ॥ 


[ ओर दो विभावना ] 


० ( लक्षण-दोद्दा ) 

जहाँ हेतु पूरन नहीं, उपजत है पर काज़ । 

के अहेतु ते ओर यों हें विभावना साज ॥ १८८ ॥ ;ृ 
( उदा०--अ्रपूर्ण कारण से कार्य की उत्पत्ति--क्रषित्त भनहरुण ) 

दब्छिन के दाबि करि बैठे हे सइस्त खान पूना महि' दूना 
करि जोर करवार के । हिदुवान-खंभ गढ़पति दलथंस भनि 
सूपन! भरेया किये खुजस अपार के ॥ मनसबदार चोकीदारन 
स्टज्ञाय महलन में मचाय मद्दाभारत के भार के । तो से के 
सिवाजी जेददि दो से आदमी से जीत्यो जंग सरदार सो इजार 
असघार के ॥ १८६ ॥ 

( अहेतु से कार्य की उत्पत्ति ) हु 

, ता दिन अखिल खलभले खल खलक हैं ज्ञा दिन सिवाजी: 
भाजी नेक फरखत हैं। खुनत नगारन श्गार ,तज्रि अरिन की. 
दारगन भाजत न वार परखत हैं॥ छूटे बार- घार.-दूंटे.घारन ते.. 


ह 
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ज्ञाल देखि 'भूपन” सुकषि वरनत हरखत हैं | क्‍यों न उतपात होंहि 
वैरिन के मुंडन में कारे घन उमड़ि अँगारे वरखत हैं ॥ १६० ॥ 


[ ओर विभावना ] 


( लक्षण-दे।द्दा ) 
जहाँ प्रगट 'भूपन! सनत हेतु काज ते हाय । 
से घिभाषना शौरऊ कद्दत सयाने ल्ाय ॥ १६१॥ 
( उदाहरण-दोह्दा ) 
अचरज 'भूपन! मन बढ़यो, श्रीसिघराज खुमान । 
तब कृपान-चुध-छूम ते, भयो प्रताप कृसान ॥ १६२॥ 
( क्धित्त मनहरण ) 
साहि-तने सिध ! तेरे खुनत पुनीत नाम धाम धाम सब ही 
कफे। पातक कठ्त है। तेरे जस काज प्राज्ञ सरजा निहारि कवि 
मन भाज़ घिक्रम कथा ते उचव्त है ॥ 'भूपनो भनत तेरे दान- 
संकलप-जल पध्रचरजण सकल मह्दी में लपथ्त है | पयौर नदी मदन 
ते काकनद दात तेरा कर-फ्ोाकनद नदी नद प्रगठत है ॥ २१६१ ॥ 


[ विशेपोक्ति ] 
( लक्षगा-दीटा ) 

जहाँ देतु समरथ भयहु प्रगढ द्वात नहिं काह । 

तहाँ विपेसिकति कदत 'भूपन! कवि-सिरताज ॥ १६४॥ 

है ( उदाहरण--मालती स्यंया ) 

दें दस पाँच सर्पयन के जग फकाऊ नरेसख उदार कद्दायों | 
मूपन! फ्रेझ गरीबन से मिरि भीमईँ से खलबंत गनाये । कौटिन 
दान मिया, सरजा के सिपादिन साहिन के बिच क्षाया ॥ दीलति 
इंद्र समान यद़ी पे सुमन थे: नेक गुमान न ध्याया ॥ १६५ ॥ 


जी 
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[| असंभव | 
( लक्तण-दोहा ) 
घनहने की वात कछु प्रगठ भई सी जानि। 
तहाँ ग्रसंभधव बरनिए सेई नाम बखानि ॥ १६६ ॥ 
( उदाहरण-देहा ) , 
पौरँंग यों पछितात में करतो जतम घनेक । 
सिधा लेइगे दुरग सब के जाने निसि एक ॥ १६७ ॥ 
( कवित्त मनहरण ) 
जसन के शेज यों जलूस गहि बैठा जे।5व इंद्र ग्रावे साऊ लागे 
शोरंग की परज्ञा | 'भपनो भनत तहाँ सरजा सिघाओ गाजी 
तिनको तुझुक देखि नेकह न लरजा ॥ ठान्यो न सक्षाम सान्या 
'साहि के इलाम घूम धाम के न मान्‍्ये राम सिहृह के बरजा । 
जासें वैर करि भूप बचे न दिगनन्‍त ताके दंत तारि तखत तरे ते 
धाये सरजा॥ १६८॥ 


[ असंगति, प्रथम ] 


( लक्षण-दोहा ) 
हेतु अनत ही हाय जहँ काज धयनत ही होय | 
ताहि शसंगति कद्दत हैं 'भूषन'! सुमति समाय ॥ १६६ ॥ 
( उदाहरण--कवित्त मनहरण ) 

महाराज सिपराज चढ़त तुरंग पर श्रीधा जात ने करि गनीम 
धतिबल की। 'भूपन' चलत सरजा की सेन भूमि पर छाती 
दरकत है खरी अखिल खल की ॥ किये दोरि घाव उमरावन 
श्रमीरन पे गई कटि नाक सिगरेई दिली-दूल की । घूरत जराई 
किये दाह पातसाह उर स्याही जाय सब पात-साही मुख 
भलकी ॥ २०० ॥ 
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[ असंगति, द्वितीय ] 


( लक्तण-दोहा ) 
शान टेर करनीय से करे और ही टोर | 
तादि प्रसंगति और कब्ि 'भूपन! कहदत संगार ॥ २०१ ॥ 
( उदाहरगा-मनहरण दंडक ) 

भपति सिघाज्ञी तेरी धाक से सिपाहिन के राजा पात- 
सादिन के मन ते श्रह्टं गली। भोंसिला पअमंग तू तो झुरतो 
जहाँ; जंग तेरी एक फते दहात माने सदा संग ली ॥ साष्टि के 
सपूत पुदुमी के पुरहत कषि 'भूपन! भनत तेरी खरगऊ दुगली | 
सत्रन की झुकुमारी थह्रानी संदर पक्यों सन्न के प्मगारन में राखे 
जंतु जंगली ॥ २०२ ॥ 


[ असंगति, तृतीय ] 


( लक्तगा-दाद्दा 3 
फरन लगे ध्योश कठ् करे शभोरई काज ॥ 
नहीं ध्संगति दित है कहदि 'भपन! कविराज़ ॥ २०३ ॥ 
( उदाइरगा-मालती सर्चया ) 
साहि-तने सरज्ा सिय्र के गुन नेकद भाषि सम्तययों न प्रयीनों । 
उद्यत पिन ऋदछ करिये के करे कल खीर मद्दा रस भीनों ॥ शाँते 
गया घने सुख देने के गासलग्वाने गये दुख दोनों | जाय ' 
दिली दग्गाह सुसाह्द की 'सपन' बेरि बनाय ही लोनों ॥ २०४ ॥ 


[ विपम ] 
( लक्षयानदेाहा ) 


कहाँ खाल यदे का ये, यो जहेँ करत धरपान । 
तहीं विपम मूपन कहते 'भूपना खुकबि सुज्ञान ॥ २०४ ॥ 
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( उदाहरण--मालती सबेया ) 

जावलि वार सिंगारपुरो श्रो जधारि को राम के नेरि को 
गाजि | भषन! भौंसिला भपति ते सब दरि किए करि कीरति 
ताजी ॥ बैर किये सिघाजी सें खवास खां डोंड़िये सैन बिजैपूर 
बाजी | बापुरो एदिल साहि कहाँ कहाँ दिस्लि को दामनगीर 
सिधाजी ॥ २०६ ॥ 

ले परनाला सिंघा सरज्ञा करनाअ्क लो सब देख विगंचे। 
वैरिन के भगे बालक चृन्द कहे कवि भपन' दूरि पहुँचे ॥ नाघत 
नांघत घेर घने बन हानि परे यों कटे मने कचे। राजकुमार 
कहाँ सुकुमार कहाँ विकरार पहार वे ऊँचे ? ॥ २०७ ॥ 

[ सम | ' 
( क्त्तण-देहा ) 
जद्दाँ दहूँ प्रमुख्ष को करिए उचित बखान | 
सम भपन तासे कद्दत 'भषक सकल सुजान ॥ २०८॥ 
( उदाहरण--मालती सब्वेया ) 

पंजहजारिन घीच खड़ा किया में उसका कुछ भेद न पाया । 
भूपन' थों कहि झओोरेंगजेब उजीरन से. वेहिसाव रिसाया ॥ कम्मर 
कीन कटठारी दई इसलाम ने गोासलखाना बचाया। जार सिघा 
करता श्रनरत्थ भल्ती भई हृत्थ हृथ्यार न आया ॥ २०६ ॥ 
: ( दोष्दा ) के 

कु न भये केता गये, हार॒ये। सकल सिपाह | 

भल्ली करे सिपराज सों, आओरेंग करे सलाह ॥ २१० ॥ 


: [ विचित्र ] 
€ लत्तण-दोदा ) 
जहाँ करत हैं ज्ञनन फल, चित्त चाहि विपरीत । 
'सुषण' ताहि विचित्र कहि, बरनत सुकधि बिनोत, २११ ॥ 
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( उदाहरण-दोहा ) 
तें जयसिंदद्धि गढ़ दिये, सिघ घरज्ञा जस-हेत । 
लीनहें कैये। यरस में, वार न लागी देत ॥ २१२॥ 
( कप्रिच मनहरण ) 
घीदर कल्यान दे परेका श्यादि कोट साधि एदिल गँवाय 
है. नवाय निज सीस को | 'भूपन' भनत भागनगरी कुतुब साह 
दे करि गँधाये। रामगिरि से गिरोस को ॥ भोंसिला भुषाल साहि- ह 
तने गढ़पाल दिन दे।ठउ ना लगाए गढ़ लेत पंचतीस का | सरजा 
सिवाजी जयसाह मिरज्ा को लीने सो ग़ुनी बड़ाई गढ़ दौनदे हैं 
दिलीस का ॥ २१३ ॥ 


ए 
[ प्रहपंण ] 
( लक्तगा-देहा ) 
जहे मन पांद्धित अरथ ते प्रापति कछु ्रधिकाय । 
तदाँ प्रहदरपन कहने हैं 'भूपन "जि कविराय ॥ २१४ ॥ 
( उदाहर्गा-मनहरण दंटक ) 
साहि-तने सरजा को कीरति सें चारों शोर चाँदुनो वितान 
छ्विनि्लार छादयत है । " भूपन ! भनत ऐसे भूपष भोंसिला 
हैं जाको ढार मिच्छुकन में सदाई भाइयतु है ॥ मद्दादानि 
सियाजी खुमान या जद्दान पर द्वान के प्रमान जाके यों गनाह- 
यतु है। रजत की होस क्रिए हेम पाध्यतु जासों हयन की धौस « 
किए धाथी पराइयत है ॥ २२५ ॥। 


[ विपादन ] 
( लक्षग-दोहा ) 
छः ०9 है का] 
जह सिनयादे फाज ने उपज्नन काम विसद 
ताद्दि धिपादन कइदत है ' भूषन ' घुदि विखुद्ध ॥ २१६ ॥ 
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( उदाहरण--मालती स्वेया ) 

दारहि दारि मुरादहि मारि के संगर साह सुजे विचलायो । के 

में सब दिलिल की दोलति ओरहु देस घने शअपनायों ॥ वैर 
कियो सरजा सिघ से यह नोरँग के न मयो मन भायो। फोजञ् 
पढाई हुती गढ़ लेन के गाँठिदु के गढ़ काट गवायों ॥ २१७ ॥ 

( दोद्दा ) 
महाराज सिवराज्ञ तव वैरी तज्ञि रस रुद्र । 
बचिवे के सागर तिरे वूड़े सेक-समुद्र ॥ २१८॥ 


[ अधिक ] 


( लत्तण-देहा ) 
जहाँ बड़े ध्राधार ते वरनत वढ़ि प्ाधेय । 
ताहि अधिक 'भूपन! कदत जानि सुग्रंथ प्रभेय ॥ २१६ ॥ 
( उदाहरण--दोहा ) 
सिच सरज्ञा तव दाथ के नहिं बखान करि जात ! 
ज्ञाका बासी सुजस सव त्रिभुवन में न समात ॥ २१२० ॥ 
( कपित्त मनहरण ) 
सहज सलील सील जलद से नील डील पब्चय से पील देत' 
नाहि अकुलात है। ' भूपषन ” भनत महाराज सिघराज़ देत कंचन 
के ढेर ले। सुभेसख से लखात हे॥ सरजा सपाई कारसो करि 
कविताई तथ हाथ की बड़ाई के बखान करि जात है जाके 
जस टंक सातो दीप नव खंड महि-मंडल की कहां ब्रहमंड ना 
समात है ॥ २२१॥ 
[ अन्योन्य ] 
( ल्क्तण-दोहा ) 
अन्यान्या उपकार जहेँ यद्द वरनन ठहराय | 
ताहि ध्न्यान्या कद्दत हैं श्रलंकार कविराय ॥ २२२ ॥ 
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( डउदाहरण--मालती सबेया ) 
तो कर सो छिंति छाजत दान है दान हसें अति तो कर 
काजे। तेंही गुनी की बड़ाई सजे अरु तेरी वड़ाई गुनी सव साजे॥ 
£ भूषन ? तोहि सें राज बिराजत राज़ सें तू सिवराज विराजे ५ 
तो बल सों गढ़ काठ गज अरु तू गढ़ केाटन के बल गाज ॥ २२३ ॥ 


[ विशेष ] 


( लक्षण-देद्दा ) 
वरनत हैं आ्रधेय को, जहँ बिनही आधार । 
ताहि विसेष बखानहीं, ' मूषन ! कवि-सरदार ॥ २२४ ॥ 
( उदाहरण--द्वोद्दा 2 
सिच सरजा सेों जंग ज़ु॒रि, चंदावत रजबंत । 
राव झमर गो प्ममरपुर, समर रही रज्ञतंत ॥ २२५ ॥ 
( कवित्त मनहरण ) 
सिवाजी खुमान सलहेरि में दिलीस-द्ल कीन्द्रों कतलाम 
करवाल गहदि कर में। खुमद सराहे चंदावत कछुवादे मुगलो 
पठान ढाहे फरकत परे फर में । “ भूषन ' भनत भोंसिला के भद 
उद्भठ ज्ञीति घर झाए धाक फैली घर घर में | मारु के करेया 
ध्यरि अमरपुरे गे तऊ ध्ज़ों मारु मारु सार होत है समर में 


२६ ॥ 
| व्याघात | 


( लक्षण-दोद्दा 2 
झोर काज करता जहाँ, करे शोरई काज । 
ताहि कद्दत व्याघात हैं, ' भूपन ' कवि-सिरताज ॥ २२७ ॥ 
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. ( उदाहरण--मालतो सबैया ) 
ब्रह्म रे पुरुषोत्तम पेसत संकर खष्टि सँहारन हारे तू हरि 
के अवतार सिधा नृप काञ संवारे सबै हरि घारे॥  भूपन * 
यों अबनो यचनी कहेँ काऊ कहे सरजा सें दृहारे। तू सबके 
प्रतिपालनद्वार विचारे सतार ने मारु हमारे॥ २एश८ ॥ 


( कपषित्त मनहरण ) 


कसत में बार बार बैसोई बलंद दोत वेसेई सरस रूप समर 
भरत है। “ भूषन ” भनत मधहराज सिव राज-मनि, सघन सदाई 
जस फूलन घरत है ॥ वरक्ली कृपान गेलो तीर केते मान जे।रावर 
गेला बान तिनह के निद्रत है | तेरो करबाल भये जगत फा 
ढाल, अब सेई हाल स्लेच्छुन के काल के करत है ॥ २२६ ॥ 


[ कारणमाला, गुम्फ ] 
( लक्तण-देोहा ) 
पूरव पूरव हेतु के, उत्तर उत्तर हेतु । 
या विधि धारा वरनिए गुस्फ कद्ाापत नेतु ॥ २३० ॥ 
( उद्ाहरण--मालती सबैया ) 
शंकर की किरपा सरजा पर जर बढ़ी कवि “ भूपन ? गाई | 
3 ता किरपा सें खुदुद्धि बढ़ी भुष भोंसिला साहि-तने की सवाई ॥ 
राज-सुवुद्धि से दान बढ़दो अरु दान सों पुन्य-समह सदाई | पुन्य 
से बाढ़यो सिचाजी खुमान खुमान से बाढ़ी जहान-भलाई ॥२३ श॥ 
: ६ दोद्दा ) 


सुजस दान अरू दान धन, धन उपजै किरवान]..., 
से। जग में जाहिर करी, सरजा सिधा खुमान ॥ २३२॥ 


88 सूषणगंधावलो 


( उदाहरण--मालती सबेया )' 
तो कर सों द्विति छाजत दान है दान हू सें अति तो कर 
क्ाजे | तेंही गुनी की बड़ाई सजे अरु तेरी बड़ाई गरनी सब साज ॥ 
£ भूषन ! तोहि सें राज बिराजत राज सें तू सिचराज बिराजे |; 
तो बल सों गढ़ केठ गज अरु तू गढ़ केोटन के बल गाजै ॥ २२३ ॥ 


[ विशेष ] 


( लक्षण-दे।हा ) 
बरनत हैं आाधेय के, जहूँ बिनही आधार ! 
ताहि बिसेष बलानहों, “ भूषन ” कबि-सरदार ॥ २२७ ॥ 
( उदाहरण--दोहा ) 
सिच सरजा सों जंग जुरि, चंदाघत रजघंत । 
राव अमर गो ध्यमरपुर, समर रही रजतंत ॥ २६५ ॥ 
( कवित्त मनहरण ) 
सिधवाजी खुमान सलहेरि में दिलीस-दल कीन्द्रों कतलाम 
करवाल गहि कर में। खुमट सराहे चंदाघत कहछवाहे मुगलो 
पठान ढाद्दे फरकत परे फर मैं। “ भूषन ' सनत भौंसिला के भद 
उद्भव जीति घर आए धाक फैली घर घर में | मारु के करैया 


अ्रि अमरपुरै गे तऊ ध्ज्ञों मारु मारु सार होत है समर में 
॥ २२६ ॥ 


| व्याधात ] 


( लत्तण-देोद्दा 
ओर काज करता जर्दा, करे ओरई काज । 
ताहि-कद्दत व्याघात हैं, * भूषन ' कवि-सिरताज ॥ २२७ ॥ 


8६ भूषण प्रंधाचली 


[ एकावली ] 


( लक्तण-दोहा ) 
प्रथम बरनि जहँ छेड़िए, जहाँ श्रथ की पाँति । 
बरनत एकावलि पशहे कषि ' भूषन ' यहि भाँति ॥ २२१ ॥ , 
( उद्याहरण--हरिगीतिका छंद )' 

तिहँ भ्रुवन में ' भूषन ' भने नरलेक पुन्य खुसाज में । नरल्लोक 
में तीरथ लसे महि तीरथों की समाज में ॥ मद्दि में बड़ी महिमा 
भल्नी महिमें महारज लाज में । रज्न-लाज राजत शझाज्ञु है मह- 
राज श्रोसिवराज में ॥ २३४ ॥ 


[ मालादीपक एवं सार ] 
( लक्तण-दाहा ) 
दीपक एकापलि मिले, माज्नादीपक होय । 
उत्तर उत्तर उतकरष, सार कद्दत हैं सेय ॥ २३४ ॥ 
( उदाहरण, माला दीपक--कचित्त मनहरण ) 
मन कवि “ भूषन ” के सिध की भगति जीत्ये। सिघ की भगति 
जीत्ये। साधु-जन-सेघा ने । साधु-जन ज्ञोते या कठिन कलिकाल 
कलिकाल महाबीर महाराज महिमेवा ने॥ जगत में जीते महाबीर 
महाराजन ते महाराज धापषन हु पातसाह ल्लेघा ने । पातसाद 
चाचनो दिली के पातसाह दिब्लीपति पातसाहै जीत्यो 
हिंदूयति सेघा ने ॥ २३६ ॥ श् 
( उदा० सार, मालती स्वेधा ) ; 
ध्यादि वड़ी रचना है विरंचि की जामें रह्यो रचि ज्ञीप 
जड़ी है । ता रचना महँ जीघ बड़ी श्रति काहे ते ता उर ज्ञान 
गड़ो है। जीवन में नर ल्लोग बड़े कवि 'भूपषन! भाषत पेज झड़ो 
है। है नर लेग में राज बड़ो सब राजन में सिवराज बढ़ी 
है ॥ २३७ ॥ 
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| यथासंख्य ] 
( क्त्षण-दीदह्दा ) 
क्रम सं कद्दि तिनके अरथ, क्रम से बहुरि मिलाय । 
यथासंख्य ताक कहैं 'भूपन' जे कविराय ॥ ररे८ ॥ 
( उदाहरण--कवित्त मनहरण ) 
ज्ैेई चहा तेई गहे सरजा सिधाजी देस संके दल दुधन के 
जे बे बड़े उर के | 'भूपन! भनत सोंसिला से अ्रव सनमुख काऊ 
ना लरीेया है घरेया घीर घुर के ॥ प्रफलल खान, रुस्तमै- 
जमान, फत्ते खान खूटे कूटे लूटे जूटे ए उज़ीर विजैपुर के । धमर 
सुज्ञान मोहकम वहलेल खान खांड़े छांड़े डाँड़े उमराष 


दिलीखुर के ॥ २३६ ॥ 
[ पर्य्याय ] 


( लत्तण-देह्दा ) 
एक श्रनेकन में रहे, एकहि में कि अनेक । 
ताहि कद्दत परयाय हैं, 'भूपन' खुकबि विवेक ॥२४०॥ 
( उदाहरण--दीहा ) 
जीति रही श्रवरंग में, सबे छुत्रपति हाँड़ि। 
तज्ि ताह का अब रही शिव सरजञा कर माँडि॥ २४१॥ 
( कवित मनहरण ) 
काट गढ़ दे के माल मुल्क में बीजापुरो गेलकुंडा-घारो 
पीछे ही के सरकतु है। भूषन! सनत भोंसिला-भ्रुवाल-पुजबल 
रेवा ही के पार अवरंग हरकतु है | पेसकर्स भेजत इरान 
फिरेंगान पति उनहू के उर याक्की, घाक धरकतु है। साहितने 
सिवाजी खुमान या जद्दान पर कोन पातसाह के न हिए खर- 
कठु है ?॥ २४२ ॥ ' 


४६ भूषणग्रंधावली 


[ एकावली ] 


( लक्तण-देाददा ) 
प्रथम घरनि जहँ छोडिए, जहाँ श्ररथ की पाँति | 
चरनत पकावलि शभहै कषि ' भूषन ' यहि भाँति ॥ रर१॥ , 
( उदाहरण--हरिगीतिका छंद ) 

तिहूँ मुवन में ' भूषन ' भने नरत्ताक पुन्य खुसाज में । नरतोक 
में तीरथ लसे मद्दि तीरथों की समाज में ॥ महि में बड़ी महिमा 
भत्ती महिमें महारज लाज में । रज्ा-लाज राजत शअआजु है मह- 
राज भ्रीसिषराज में ॥ २३४ ॥ 


[ मालादीपक एवं सार ] 
( लक्षण-दाहा ) 
दीपक एकावलि मिलते, माल्ादोपक दोय न 
उत्तर उत्तर उतकरष, सार कहत हैं साय ॥ २३५ ॥ 
( उदाहरण, माला दीपक--कवितत मनहरण ) 
मन कवि ' भूषन ' के सिध की भगति जोत्ये सिघ की भगति 
जीत्ये। साधु-अन-सेवा ने । साधु-जन जोते या कठिन कल्षिकातल 
कलिकाल महाबीर महाराज महिमेवा ने॥ जगत में जीते महाबीर 
महाराजन ते महाराज बाधन हू पातसाह ल्लेघा ने | पातसाह 
बापचनो दिली के पातसाहद दि्ब्लीपति पातसाहै जीत्यो 
हिदपति सेवा ने ॥ २३६ ॥ $., 
( उदा० सार, मालती सेया ) 
ध्यादि घबद्ी रचना है विरंधि की जामें रह्यो रवि जीव 
जड़ी है । ता रचना महू जीव बड़े। श्रति काहे ते ता उर ज्ञान 
गड़ो है । जीवन में नर लोग बड़े कवि “मूपन! भाषत पैन झड़ो 
है | है नर लेग में राज बड़ो सब राजन में सिवराज वढ़ों 
है ॥ २३७ ॥ 


भूपणपञ्रंथापल्ी ४७ 


| यथासंख्य ] 
( लक्तण-दाहा ) 
क्रम से कदि तिनके अर्थ, क्रम सें बहुरि मिलाय । 
यथासंख्य ताके कहें 'भूषन' जे कविराय ॥ २६८ ॥ 
( उदाहरण--कवित्त मनहरण ) 
जेई चहा तेई गह्ठा सरज्ञा सिधाजी देस संके दल दुधन के 
जे वे बड़े उर के | 'भूपन' भनत भोंसिला से भ्रव सनमुख काऊ 
ना छरैया है घरैया घोर घुर के ॥ अ्रफलल खान, रुस्तमै- 
जञमान, फत्ते खान खूदे छूटे लूटे जूटे ० उज़ीर विजैपुर के । ध्यमर 
सुज्ञान मोहकम वदहकेल खान खाँड़े छांडे डॉड़े उमराप 
दिलीखुर के ॥ २३६ ॥ 


[ पय्योय ] 


( लक्तण-दे हा ) 
पक अनेकन में रहे, एकट्ठि में कि अनेक । 
ताहि कह्दत परयाय हैं, 'मूपन' सुकवि विवेक ॥२४०॥ 
( उदाहरण--देहा ) 
जीति रही श्रवरंग में, सबै छुत्रपति छाँड़ि। 
तजि ताह का अब रही शिव सरज्ञा कर मांडि॥ २४१॥ 
( कवित्त मनहरण ) 
फेट गढ़ दे के माल मुत्धुक में बीजापुरों गालकुंडा-पारो 
पीछे ही के सरकतु है। मूपषन! भनत सौंसिला-प्ुवाल-प्ुजबल 
रेवा ही के पार अपरंग हरकतु है । पेसकर्स भेजत इरान 
फिरेंगान पति उनह के उर याकी, घाक धरकतु है। साहितने 
सिवाजी खुमान या जद्दान पर कौन पातखाद के न दिए खर- 
कठु है !॥ २४७२॥ ' 


>ध्रड 


छद भूषणप्रंथाव्ली 


अगर के धूप घूम उठत जहांई तहाँ उठत बमूरे ध्यब अति 
ही अमाप हैं । जहाँई कलावँत झलापे मंधुर स्थर तहाँ भूत प्रेत 
ब्रव करत बिलाप हैं॥ 'भूषन! सिवाजी सरजा के वैर बैरिन के 
डेरन में परे मनो काहु के सराप हैं। बाजत रहे जिन मदलन में 
सदंग तद्दाँ गाजत मतंग सिंघ बाघ दीह दाप हैं ॥२४श॥ ४ 
[ परिवृत्ति ] 
( लक्तण-दोहा ) 
एक बात को दे जहाँ यान बात को लेत | 
ताहि कहत परिवृत्ति है 'भुषन! सुकबि सचेत ॥ २४४ ॥' 
( उदाहरण--कवित्त मनहरण ) 
दच्छिन-धरन धोर-धरन खुमान गढ़ ल्षेत गढ़-धरन सों धरम 
दुषारु दे । साहि नरनाह के सपूत महाबाहु लेत मुल्लुकां 
महान छीनि साहन को मारु दे ॥ संगर में सरज्ञा सिवाजी 
ध्यरि सैनन को साथ हरि लेत हिंदुवान-सिर सार दे। 'भूषन' 


भूसिल जय जस को पहारु लेत हरजू के हारु हरणन का 
ध्यह्यार दे ॥२४५ ॥ 


| परिसंख्या | 
( लक्षण-दोह्दा ) 
शनत बरजि कछु वस्तु जहूँ ब्ररनत एकहि ठोर। 
तेहि परिसंख्या कहत हैं 'भूपनः कवि दिलदौर ॥ २४६ ॥ 
( उदाहरण--मनहरण दंडक ) ह 
प्रति मतयारे जहां दुरदे निद्यारियत तुरगन ही में चंचलाई 


परकीति द्द | 'भूषना भनत जहाँ पर लगें बानन में कोक पच्ति- 
नददि भाहि विछुरन रोति है । गुनिगन चार जहाँफक चित्त 


पल 
ही के+ देय झ की मत प्रीति हें. 
कद बारि बुंद पर जे सिषराञ दुलली के रन 
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(्‌ लक्षण-देद ) 
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सब कर्य 0२४८ 
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खिकदप बखानदीं धझूपन! 
(ड हुस्पा--मालती सबेय' ) 
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छेद भूषणप्रंथावली 


अगर के घूप घूम उठत जहांई तहाँ उठत बमूरे अब श्रति 
ही अमाप हैं । जहाँई कलाघँत झलापें मधुर स्पर तहाँ भूत प्रेत 
ध्रव करत बिलाप हैं॥ 'भूषन' सिवाजी सरज़ा के वैर वैरिन के 
डेरन में परे मनो काहु के सराप हैं। चाजत रहे जिन महलन में 
सदंग तहाँ गाजत मतंग सिंघ बाघ दोह दाप हैं ॥२४श॥ के 
[ परिकषत्ति ] 
( लक्तण-दोहा ) 
एक बात को दे जहाँ शान बात के लेत । 
ताहि कहत परिवृत्ति है 'भूषन” खुकबि सचेत ॥ २४४ ॥ 
( उदाहरण--कचित्त मनहरण ) 
दच्छिन-धरन धीर-धरन खुमान गढ़ लेत गढ़-धरन सों धरम 
पघारु दे । साहि नरनाह को सपूत महाबाहु लेत मुल्क 
पद्दान छीनि साहन को मारु दे ॥ संगर में सरज्ञा सिवाजी 
प्ररि सैनन का साख हरि ल्लेत हिंदुवान-सिर सारू दे। भूषन 


पुंसिल जय जस के पहारु लेत दरजू को हारु हरगन के 
प्रहार दे ॥२४५ ॥ 


| परिसंख्या ] 
( लत्तश-दोद्दा ) 
ध्नत वरजि कछु वस्तु जहूँ बरनत एकद्दि ठोर। 
तेद्दि परिसंख्या कद्दत हैं 'भूपनः कबि दिलदोौर ॥ २४६ ॥ 
( उदाहरण--मनहरण दंडक ) ह 
ध्ति मतवचारे जहाँ दुरदे निहारियत तुरगन ही में चंचतलाई 


7रकोति द्दे | 'भूपन! भनत जहां पर लगें बानन में कोक पच्छि- 
दि भाह्दि विछुसरन रीति है | ग़ुनिगन चार जहाँ एक चित्त 
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हो के, लोक वँधें जहाँ एक सरज्ञा की गुन प्रीति है । 
कंप कदली में बारि बुंद बदली में सिपरात्ष अदली के राज 
मैं यों राजनीति है॥ २४७ ॥ 


[ विकहुप ] 


( लक्तण-दोह्ा ) 
के वह के यह कोजिये जहँ कहदनावति होय । 
ताहि बिकदप बखानहीं भूपन! कवि सब काय ॥२४८॥ 
( उदाहरग़--मालती सवबैया ) 
मेरेंंग जाहु कि जाहु कुमाओँ सिरीनगरे कि कवित्त 
बनाए वाँधव जाहु कि जाहु अमेरि कि जेधपुरे कि चितारहि 
घाए ॥ जाहु कुतुब्ध कि एदिल पे कि दिलीसहु पे किन 
_ ज्ञाइ वेल्लाप । 'भूपन! गाय फिरो महि में वनिहे चित चाह 
'सिवादि रिक्काए ॥ २४६ ॥ 
( मालती सबैया ) 
देसन देसन नारि नरेसन 'भूपन' यों सिख देंहिं दया से। 
मंगन हो करि, दंत गद्दो तिन, कंत तुम्हें हैं श्रनंत महा सों | काट 
गहे। कि गहै। वन झोट कि फोज की जे।< सजी प्रभ्भुता सो । ओर 
करो किन काटिक राह सलाह बिना वचिदे न सिवा सों ॥२४०॥ 


[ समाधि ] 


(लक्षण-दोहा ) | 
आर हेतु मिलि के, जहाँ हात सुगम अति काज | 
ताहि समाधि बखानहीं 'भूषन! जे कपिराज़ ॥ २६१॥ 
( उदाहरण--मालती सबैया ) 
वैर किया सिव चाहत हो तब लों अरि वाह्यो कदार 
कठेठे । योंहीं मलिच्छ॒दि छाँडे नहों सरजा मन ताएर पोस्स में 
१२ - 
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पैठो ॥ 'भूषन! क्यों अफजदल बचें अठपाव के सिंह को पाँच 
उमेठो । बीछू के घाय धुक्योई धरक्क द्वे तो लगि धाय धराधर 
बैठे ॥ २४५२ ॥ 
[ समुचय | 
( ल्त्तगणा-दोहा ) 
एक बारदी जहेँ भये। बहु काजन को बंध । 
ताहि सप्रुत्चयय कह्दत हैं 'भूषन' जे मतिबंध ॥ २५३ ॥ 
( उदाहरण--मालती सव्वेया ) 
मांगि पठाये सिघा कछु देस पज्ञीर अजानन बोल्ल गहे ना । 
दौरि लिये सरजा परनालो यें 'भूषन' ज्ञो दिन देय लगेना॥ 
धाक से खाक बिजेपुर भो मुख आयमे खान स्तथास के फेना ।' 
भे भरकी करकी धरकी द्रकी दिल एद्लि साहि कि सेना ॥२५४॥ 


[ द्वितीय समुच्चय ] ) 
( लक्तण-दोहा ) 
पस्तु अनेकन के जहाँ बरनत एकहि ठोर। 
दुतिय समुत्चय ताहि के कह्ठि 'भूषन' कविमौर ॥ २५५॥ 
( उदाहरण-मालती सबैया ) 

खुन्द्रता गुरुता प्रभुता भनि 'भूपन' होत है शआाद्र जा में । 
सज्जनता श्मो द्यालुता दीनता कामलता भलके परजा में ॥ दान 
कृपानहु के करिवों करिवा अमे दीनन के बर जा मैं । साइन से 

रन-टेक विवेक इते गुन एक सिवा सरज्ञा में ॥ २४६ ॥ ! 


[ प्रत्यनीक ] 

( लक्षगा-दाहा ) 
जहँ जोरावर सच्चु के पत्ती पै कर जेर | 
प्रत्यनीक तासों कहें 'भूपन! बुद्धि झमेर ॥ २४७॥ 
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( उदाहरण--अलसा सचेया ) 
ल्लाज धरो सिघपजू से। लरो सब सैयद सेख पठान पठाय के। 
'भूषन' हाँ गढ़ केाटन हारे उहाँ तुम बच्चों मठ तोरे रिसाय के १ ॥ 
हिंदुन के पति से न बिसात सतावत द्विंदु गरीबन पाय के । लीजे 
ऊलंक न दिठ्लि के वालम अ्रालम आतमगीर कद्दाय कै ॥ २४८॥ 
( कपित्त मनहरण ) 

गैर गरबीले अरवीत्ते राउवर गल्यो लेहगढ़ सिहगढ़ हिम्मति 
हरप ते । काठ के कँमूरन में गोलंदाज तीरंदाज राखे हैं. लगाय 
शेल्ो तीरन वरपते ॥ के के सावधान किरवान कसि कम्मरन 
खुभर अमान चहेँ ओरन करपते । 'भूपन' सनत तहाँ सरजा सिवा 

हैं चढ़ा राति के सदारे ते अराति-समरप ते ॥ २५६ ॥ 

* [ अर्थापत्ति 
( लक्षण-दाद्दा ) 
“बह कीन्हो तो यह कट्ा यों कहटनापति होय । 
ध्र्थापत्ति बखानदी तद्दाँ सयाने लोय ॥ २६० ॥ 
( उद्ाहरण--कविसत मनहरण ) 

सयन में साइन के सुन्दरी सिखावें ऐसे सरजा से वैर जनि 
करो महावली है। पेसकर्स भेजत विलायती पुरुतगाल सखुनिके 
सहमि ज्ञात करनाठ थल्नी है ॥ 'मूपनः! भनत गढ़केोद माल मुल्क 
ने सिधा सें सलाह राखिए तो बात भल्ती है। जाहि देत दंड 


सब डरिके अखंड सेई दिल्ली दल्लमली तो तिद्ारी कहा चली 
ह्वैं? ॥२६१॥ 


[ काव्यलिंग ] 
( लक्तण-दोह्दा ) 
है दिढ़ाइवे जेग जे। ताके करत दिढ़ाब। 
काव्यलिग तासें कहें भूपन जे कविराध ॥ २६३॥ 
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हे 
[ मिथ्याव्यवसित ] 
( लक्तण-देोदा ) 
झूठ अरथ की सिद्धि को झूठो बरनत आन । 
मिथ्याध्ययसित कद्दत हैं 'भूषन' सुकेबि सुजान ॥ २७१॥ 
( उदाहरण--देहा ) 
पग रन में चल ये लसे ज्यों झंगद पग ऐन । 
घुध से भुव से। मेर से। सिव सरजा का वैन ॥ २७२ ॥| 
( ऋषितच मनहरण ) 
मेरु-सम काटे पन, सागर से छोटा मन. धनद के धन ऐसे 
छोटे जग जाहि के | सूरज सा सीरे तेज, चाँद्नी सखी कारी 
कित्ति, अमिय से कटु लागे द्रसन ताहि का ॥ कुलिस से। कोमल 
: कृपान झरि भंजिबे के 'भूषन! सनत भारी भूप भैंसिल्लाहि के ||. 
सुषध सम चल पद्‌ सदर महि-मंडल में, शुवच से। चपत्न 'धुव-बल 
सिंध साहि के ॥ २७३ ॥ 


[ उछास ] 
( लक्षण-दाहा ) 
एकह्दि के गुन-दोप ते, औरे के गुन-दोस। 
वरनत हैं ददलास से। सकल सुकवि मतिपास ॥ २७४ ॥ 
( उद्धाहइरण, गुण से दे।प-मालती स्वेया ) 
काज मद्दी सिवराज बली दिंदुवान बढ़ाइवे के उर ऊटे। 
भूपन! भू निरस्लेच्छ करी चहे, म्लेच्छन मारिये को रन जूटे || 
हिंदु बचाय बचाय यही श्यमरेस चैंदावत लों कोइ टूटे । चंद 
लेक ते तलाक खुखी यद्धि केक श्रभागे के सेक न छूटे ॥२७४॥ 
( देप से गुण-मनहरणा दंडक ) 
देस दद् पष्ट कीने, लूटि के खजाने लोने, बचे न गढ़ाई काह 
गढ़ सिरताजञ के। तारादार सकल तिदारे मनसबदार डॉड़े 
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जिनके खुभाय जंग दे मिज्ञाज के । 'भूपन' सनत बादशाह के यों 
लेग सब वचन सिखाचत सलाह की इलाज़ के। डाघरे की बुद्धि 
है के बापरे न कीजे बेर रावरे के बैर होत काज सिघराज 
के।। २७६ ॥ 
( गुण से गुण दोहा ) 
नृप-सभान में आ्रापनी होन बड़ाई काज । 
सादितने सिघराज के करत कवित कविराज ॥ २७७ ॥ 
( दीप से दोप दोहा ) 
सिघच सरजा के बैर के यह फल झालमगीर | 
छुटे तेरे गढ़ सवै कूदे गए घज्जीर ॥ २७५ ॥ 
( सनहरण दंडक ) 
दोलति दिली को पाय झो कटद्दाय आ्रालमगीर बच्चर प्यकब्चर 
केविरद्‌ बिसारे तें। 'भूषन'! भनत लरि लरि सरजा सें जंग निपद 
प्रसंग गढ़ काठ सब हारे तें ॥ खुधर॒यो न एको साज भेजि भेजि 
बे ही काज बड़े-बड़े ये इलाज उमराव मारे तें। मेरे कहे मेर करु, 
सिघाजी सों वैर करि गैर करि नेर नित्र नाइक उज़ारे लें ॥२७६॥ 


[ अवज्ञा 
( लक्षण-दोहा ) 
कोरे के गुन दोस ते होत न जहँ गरुन दोस | 
तहाँ अवज्ञा होत है भनि 'भूपन! मतिपेस ॥ श८० ॥ 
( उदाहरण--मालती सबैया ) 
ओरन के अनबाढ़े कहा अरु बाढ़े का नहिं दोत चहा है। 
कोरन के पश्यनरीक्े कहा ध्यरू रीसे कहा न मिठाथत-हा है॥ 


'भूपन' श्री सिघराजदि भाँगिए एक दुनी बिच दानि महा है। 
मंगन ओरन के दरवार गए तो कद्दा न गए तौ कहा है? ॥२८१॥ 


शरद भूषणअंथाचली 


[ अनुज्ञा ] 
( लक्तण दोहा ) 
जहाँ सरस ग़ुन देखि के करे दोस की होस | 
तहां अनुज्ञा हवत है 'भूषनः कवि यहि रौस ॥ रेष२े॥ 
( उदाहरगा--कवित्त मनहरण ) 
ज्ञाहिर जद्दान सुनि दान के बखान श्राजु महादानि साहि- 
तने गरिषनेघाज के | भूपन! जधाहिर जलूस जरबाफ जेति देखि 
देखि सरजा की खुकबि समाज के ॥ तप करि करि कमलापति 
से माँगत यें लोग सब करि करि मनेरथ ऐसे साज के। बैपारी 
जहाज के न राजा भारी राज़ के भिजारी हमें कीजे महाराज 


सिघराज के ॥ शे८३ ॥ के 
[ लेश ] 


( लक्षण-दोहा ) 
जहँ घरनत गन दोप के कहे देषप ग्रुन रूप । 
भूषनः ताकेा लेस कहि गाघत खुकधि प्मनूप ॥२८७४॥ 
( उदाहरण--दे।ह्ा ) 

उर्देभानु राठोर बर घरि धीरज, गढ़, ऐड । 

प्रगटे फल ताकेा लक्यों परिगा। सुर-पुर-पेंड़ ॥ २८५ ॥ 
काऊ बचत न सामुहें सरजञ्ञा से रन साजि। 

भलो करी पिय ! समर ते जिय ले श्राए भाज़ि ॥२८६॥ 


[ तदगुण ] 


( लक्षग-दाहा ) 
हक 4 2 किक १ कक. _] 
जहाँ श्रापना रंग तज्ञि गह ध्यार के रंग । 
ताके तद॒सुन कद्दत हैं 'भूपन' बुद्धि उत्ंग ॥ रेप७ 
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( उदाहरण--मनहरण दंडक ) 
पंपा मानसर ञआझादि अगन तलाव लागे जेहि के परन में 
शझकथ युत गथ के। 'भूपन! ये साज्यों रायगढ़ सिघराज़ रहे देव 
नरक चाहि के वनाए राजपथ के॥ बिन अघलंब कलिकानि 
आसमान में हे हेत बिसराम जहाँ इंदु ओ उदय के | महत उतंग 
मनि-जेतिन के संग श्ानि केये रंग चकहा गहत रविल्‍रथ 
के ॥ शे८८ ॥ 


[ पूर्वरूप ] 
( लक्तण-दोहा ) 


प्रथम रूप मिद्ि ज्ञात जहाँ फिरि बैसेई होय । 
भूषन पूरव रूप से। कदत सयाने लोय ॥२८६॥ 


( उदाहरण--माक्षती सचैया ) 


न्ह्म के आनन ते निकसे ते अत्यंत पुनीत तिहूँ पुर मानी। 
राम युधिष्टिर के बरने बलमीकिहु-ब्यास के श्लग सेाहानी ॥ 


भूषन! यों कलि के कविराजन राजन के ग्रुन पाय नसानी। 
पुन्य चरित्र सिधा सरजे सर न्हाय पवित्र भई पुनि घानी ॥२६०॥ 


यों सिर पे छहरावत छार हैं जाते उठे प्रसमान बमूरे। 
भूपन! भूधरऊ घरके जिनके घुनि धक्कन यों वल रूरे॥ ते सरज्ञा 
सिधराज दिए कविराजन के गज़राज गरूरे। संडन से पहिकते 
जिन सोखि के फेरि मदामद सो नद्‌ पूरे ॥२६१॥ 

श्रीसरजा सलहेरि के जूक घने उमरावन के घर घाल्े। 
कुंभ चेंदापत सैद पठान कबंधन घाषत मूघर द्वाले ॥ 'भूषन! यों 
सिवराज कि धाक भए पियरे अरुने रंग घाले। लोहे करे लपरे 
अति लोह भणए मुँह मीरन के पुनि लाले ॥२६श॥ 
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[ उनन्‍्मीलित ] 


( लक्तण-दोहा ) 
सद्दस पस्तु में मिलत पुनि जानत कोौनेहु हेत। 
उनमीलित तासों कहत 'भूषन सुकधि सचेत ॥३०२॥ 
( उदाहरण-दोहा ) 
सिघ सरजा तव खुजस में मिले धोल कृषि तूल। 
घोल वास ते जानिए हंस चमेली फू ॥ ३०३॥ 


[ सामान्य | 


( लक्तण-दोहदा ) 
भिन्न रुप जहँँ सद्दस ते भेद न जान्यो जाय | 
ताहि कद्दत सामान्‍य हैं भूपन! कवि समुदाय ॥३०४॥ 
( उद्ाहरण--मालती सवैया ) 
पाचस की यक राति भल्ती खु महावली सिह सिधा गमके 

ते। म्लेच्छु हज्मारन ही कटि गे दस ही मरहद्नन के झमके ते॥ 
भूपन' हालि उठे गढ़ भूमि पठान-कर्वंधन के धमके ते। मीरन 
के प्मवसान गये मिलि घापनि सो चपतला चमके तें ॥३०५॥ 


[ विशेषक ] 
( लक्तण-दोददा ) र 
भिन्न रूप साद्ृश्य में लहिए कछू बिसेख । 
ताहि विशेषक कद्दत हैं 'भूपन! खुमति उल्तेख ॥३०६॥ 
( उदाहरण-कवित्त मनहरण ) 
अहमदनगर के थान किरधान ले के जब नपघसेरों खान 


ते खुमान मिरयो बल ते | प्यादन सें प्यादे परखर्तन सों 
पसत्रित बग्बतरबारे बखतरबघारे दल ते ॥ “भूपषन”! भनत पते 
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मान घमसान भये ज्ञान्यो न परत कोन आायो कोन दल ते । 
सम वेष ताके, तहाँ सरजा सिधा के नाक बीर जाने हाँके देत, 
मीर जाने चलते ॥३०जा 


[ पिहित ] 


( लक्तण-दोद्दा ) 

परके मन की जानि गति ताकेीा देत ज्ञनाय। 

कछू क्रिया करि, कहत हैं पिदित ताहि कविराय ॥३०८॥ 

( उद्ाहरण-दोद्दा ) 

गैर मिसिल ठाढ़ा सिधा अंतरज्ञामी नाम । 

प्रकट करी रिस साह के सरजा करि न सतल्लाम ॥३०६॥ 
शानि मिलल्‍्यो अझरि यों गह्यी चखन चकत्ता चाघ । 
साहि-तने सघरज्ञा सिघा दियो मुच्छु पर ताथ ॥३१०॥ 


[ प्रश्नोत्तर ] 


( लक्तण-दोहा ) 
कोऊ वूक्े बात कछु कोऊ उत्तर देत। 
प्रश्नाचर ताक कद्दत 'भूपनः खुकवि सचेत ॥ ३११ ॥ 
( डदाहरण--मालती सबेया ) |" 
लोगन से। भनि 'भूपन! यें कहे खान खास कहा सिख 
हैहो | श्रावत देसन केत सिवा सरजै मिलिहों भिरिह्दों कि भगे 
हो ॥ एद्लि की सभा बेलि उठी यें सलाह करौष्ब कहाँ भज्ि 
जैद्दो | लीन्हो कहा लरिके अफजद्ल कद्दा लरिके तुमह अब 
लैही ? ॥ ३१२॥ 
( दादा ) 
के दाता का रन चढ़ा, के जग-पालनहार ? | 
कवि 'भूषन? उत्तर दिये। सिघ नृप हरि-ध्रचतार ॥ ३१३ ॥ 
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[ व्याजोक्ति ] 


( लक्षण-देहा ) 
थ्रान हेतु सों आपने जहाँ कछिपावे रूप । 
व्याज्ञ-डकुति तासें कद्दत 'भूपषन! सुकबि अनूप ॥ ३१७॥ 
( उदाहरण--मालती सबैया ) 

साहिन के उमराव जितेक सिवा सरजा सब लूटि लए हैं । 
'भूपन! ते विन दोलति हे के फकीर हे देस बिदेस गए हैं॥ लेग 
कहें इमि दच्छिन जेय सिसोदिया रावरे हाल ठए हैं| देत रिसाय 
के उत्तर यों हमदीं दुनियाँ ते उदास भए हैं ॥ ३१५ ॥ 

( दोद्दा ) 
सिवा-वैर झरँग-बदन लगी रहे नित श्ाहि। 
कबि 'भूपन! वूस्े सदा कहे देत दुख साहि | ३१६ ॥ 


[ लोकोक्ति एवं छेकोक्ति ] 


( लक्षण-दोदा ) 
कहनावति ज्े। लेक की ले।क-उकुति से जानि । 
जहाँ कद्दत उपमान हे छेक-उकुति तेद्दि मानि | ३१७॥ 
( उदाहरण--लोकेक्ति, देहा ) 
सिघ सरजा की खुधि करो भली न कीन्‍न्ही पीघच । 
खूबा है दब्छिन चले घरे जात कित जीव ? ॥ ३१८॥ 
( छेकेक्ति, दोद्दा ) 
जे साहात सिवराज के ते कवित्त रसमृूल। 
जे परमेश्घर पे चढ़ें तेई श्राद्दे फ़ूल॥ ३१६ ॥ 
शक ( किरीटी सर्चेया ) 
घरिंग जो चढ़ि दक्खिन प्राय तो हाँते सिधावे सेाऊ धिनर॒ 
कप्पर । दीना मुद्दीम के भार बहादुर छागे सहे क्यों गयंद के 


३ 
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ऋप्पर ? ॥ सासता खाँ सँग वे हठि द्वारे जे साहब सातएँ ठोक 

बह ५६ सप कलौंदे 
भआुधप्पर । ये अब सूबहु आये सिवा पर “काहिद के जोगी कलींदे 
को खप्पर” ॥ ३२० ॥ 


[ वक्रोक्ति ] 
( लक्तण-देहा ) 


जहाँ इक्तेप सों काकु सों अरथ लगाये और । 
पक्र-उकुति ताके कद्दत 'मूषन! कवि सिरमौर ॥ ३२१॥ 
( उदा० इ्केप से पक्राक्ति--कपित्त मनहरण ) 
साहि-तने तेरे वैर वैरिन के कोठुक सों वूक्कत फिरत कहो 
काहे रहे तचि दो? | सरजा के डर हम घआाए इते भाजि तब 
सिंह सों डराय याहू ठोर ते डकचि हो॥ 'भपन' सनत थे कहें 
“कि हम सिंच कहैँ तुम चतुराई सों कदत बात रचि हो। सिव 
जापै रूठें तो निपण कठिनाई तुम वैर तिपुरारि के त्रिज्षाक में न 
बचिद्ो | ३२२ ॥ 
( काकु से वक्रोक्ति--कवित्त मनहरणा ) 
सासता खाँ दक्खिन के प्रथम पठाये तेहि बेखा के समेत 
हाथ जाय के गँवाये है। 'भपन! भनत जोौलों भेज्ञो उत्त ओरे 
तिन वे ही फाज वरज्ञोर कथ्क कथाये है॥ जोई सूवेदार ज्ञात 
->खिधाजी से। हारि तासों अचरंग साद्िि इमि कहे मन भाये है। 
मुखुक छुठाया तो छुठाया, कटद्दा भये ! तन आपने बचायेा 
मद्ाकाज करि ञ्ाये है ॥ ३२३ | 
. ( दोद्दा ) 
करिं मुद्दीम आये कहत हजरत मनसव दैन | 
सिघ सरजा से जंग ज्ञ॒रि ऐहै वचिके है न ॥ ३२७ ॥ 
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[ स्वभावोक्ति ] 


( लक्तण-दोहा ) 
सचि तेसे बरनिए जेसे जाति स्वभाव । 


हक. 


ताहि सुभावाकति कहत 'भूपन! जे कबिराघ ॥ ३२५॥ ९ 
( उदाहरगा--मनहरण दंडक ) 

दान समे छ्विज देखि मेरह कुब्रेरह की संपति छ्ुठायबे का 
हिये। ललकत है । साहि के सपूत सिघ साहि के बदन पर सिघ 
की कथान में सनेह क्लकत है॥ 'भूपन!ः जद्दान हिंुवान के 
उचारिवि के तुर्कान मारिवे के बीर वलकत है। साहिन सों 
लरिवे की चरचा चलत शानि सरजा के द्वगन उदछादवद 
छलकत है ॥ ३२६ ॥ ' 

काह के कहे खुने ते ज्ञाही ओर चाहे तादो शोर इकठ्क 
घरो घारिक चद्दत हैं। कहे ते कद्दत बात, कहे ते पियत खात, 
भूपन' भनत ऊँची सांसन जहठत हैं॥ पोढ़े हैं तो पोढ़े, बैठे बैठे, 
खरे खरे, दम के हैं ? कद्दा करत ? यों ज्ञान न गद्दत हैं। सादि के 
सपूत सिघ साहि तथ वैर इमि साधि सब रातो दिन सेाचत 
रद्दत हैं ॥ २२७ ॥ 

उमड़ कुड्ठाल में खघास खान शआए भनि 'भूपनः त्यों धाए 
सिघराज पूर मन के। खुनि मरदाने बाज हय हिहनाने घेर 
मूल तरराने सुम्म खोर घीर जन के ॥ पके के मार मार 
सम्दरि समर पके स्लेच्छ गिरे मार बोच वेसम्द्वार तन के। 
कुंडन के ऊपर कड़ाके उठे ठझोर ठौर जीरन के ऊपर खड़ाके 
खड़गन के ॥ ३४८ ॥ 

थ्रागे श्रागे तन तरायत्त चलत चले तिनके प्ममेद मंद 
मंद माद सकसे। धद्दार बढ़े गड़दारन के हाँक्े खुनि पड़े 
गेर गेंर माहि रास रस प्कसे ॥ तुंडनाय झुनि गरजत गुंजरत 
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( उदाहरण--मालती सबैया ) 
खून साजञि पठाषत है नित फोज लखे मरहद्दन केरी। 
श्रोरेंग श्रापनि डुग्ग-जमाति बिलोकत तेरिये फोज्ञ दरेरी॥ 
साहि तने सिघ साहि भई भनि 'भूषन यों तुथ धाक घनेरी। 
रातहु-दोस दिलोस तके तुव सैन कि खूरति खूरति घेरी ॥ ३३४ ४ 


[ उदात्त ] 


( लक्तण-दोहा ) 
अति संपति चरनन जहाँ तासां कदहदत उदात। 
के पश्याने सु लखाइये बड़ी प्लान को बात ॥ ३३५॥ 
( उदाहरण--कषित्त मनहरण ) 
द्वारन मतंग दीसे अ्रंगन तुरंग होस बंदीजन बारन 
घअसीर्स ज्सरत हैं। भूपन! बखाने जरबाफ के सम्याने ताने. 
मालरन मेतिन के कंड कलरत हैं॥ महाराज सिघा के नेषाजे 
कबिराज पेसे साजि के समाज तेहि ठोर बिहरत हैं । लाल करें 
प्रात तहाँ नीलमनि करें रात याही भांति सरजा की चरचा 
फरत हैं ॥ ३३६ 
ज्ञाह जनि धागे खता खाद मति यारों गढ़नाह के 
हरन कह ग्यान यों खाबान के। भूपन! स्वुमान यद्द से है ज्ेद्टि 
प्रमा माहि लाखन में सासता राँ डारयो बिन मान के ॥ 
हिंहुषान द्रपदी की ईजति व्चेत्रे काआ क्पदि विराठपुर बाहर 
प्रधान के | पद द॑ सिया जो जेदि भीम हैँ पक्तेते मारयों ँ्रफजल 
फीचक के कीच घम्रसान के ॥ ३३७ ॥ 
€ दोहा ) 
या पूना में मति टिकों खान बहादुर शआय। 
पाई साइत खान के दीन्हीं सिधा सज्ाय ॥22दा 
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[ श्रद्युक्ति ] 
( लक्षण-दोद्दा ) 


जहाँ सूरतादिकन की श्ति अधिकाई धोय। 
ताहि कद्दत अति उक्ति हैं 'भूपनः जे कवि लोय ॥ ३३६ ॥ 
( उदाहग्ण--मनहरण दंडक ) 
साहि तने सिचराज ऐसे देत गज़राज़ जिन्हें पाय होत 
कविराज वे फिकिरि हैं।मूनत भलमलात मूल जरवाफन की 
जकरे जँजीर जार करत किरिरि हैं ॥ 'भूषन' भेंवर मननात घननात 
घंद पग स्ननात सनो धन रहे घिरि हैं | जिनकी मगर 
सुने दिग्गज बे आब होत मद ही के शराब गड़काब होत गिरि 
हैं ॥ ३४० ॥ 
शआाजु यदि समे महाराज सिवराज तुद्दी ज्गदेव जनक 
जज्ञाति प्रम्वरीक से । 'भूपन! भ्रनत तेरे दान-जल जलधि में 
गुनिन के दारिद गये वहि खरोक से ॥ चंद-कर किजलक 
चांदनी पराग उद्धुचन्द मकरंद्‌ बुंद पुंतज के सरीक से | केद 
सम कयलास नाक गंग नाल तेरे जस पुंडरीक के शकास 
चंचरोक से! ॥ ३४२ ॥ 


(( दोहा ) 
महाराज सिचराज्ष के ज्ञेते सहम खुसाय। 
झोरन के अति उक्ति से 'भूषन' कहत बनाय ॥ ३७२॥ 


[ निरुक्ति ] 


( लक्तण-दोहा ) 
नामन के निज्ञ बुद्धि सें कहिए शयरथ बनाय | 
ताके कद्दत 'निरुक्ति' हैं भूषन जे कबिराय॥ ३४३ ॥. 


7] 
डी 


भूषणग्रंथावली 


( उदाहरण-दोहा ) 


कथिगन के दारिद-हद्विद याही दलयो पअमान। 

याते श्रोसिवराज के सरजा कद्दते जद्दान ॥ ३४४ ॥ 
हर॒यो रूप इन मदन के याते भे सिंध नाम । 

लिये बिरद्‌ सरज्ञा सबल अरि गज दलि संग्राम ॥ १७४५ ॥ 


( कथित्त मनहरण ) 


थ्राज़ु सिवराज़ महराज् एक तुद्दी सरनागत जनन के 
दिवेया अभेदान का । फेली महिमंडल बढ़ाई चहुँओर ताते 
कहिए कहां लो ऐसे बड़े परिमान के ? ॥ निपट गँभीर काऊ 
लाँधि न सकत बीर जेधन के रन देत जेसे भाऊ-खान के | 
दिल दरियाव क्यों न कहें कविराव दोहि तो में बह्दिरात शआानि 
पानिप जदहदान के ॥ ३४६ ॥ 


[ हेतु ] 


( लक्षगा-दोहदा ) 
“यथा निमित्त यदई भया” यों जहँ वरनन दीय । 
'भूपन' देतु बखानहीं कबि केविद सब कोय ॥३४उ॥ 


( उद्राह्रगा--मनद्रग दंंडक ) 


दासन दइन दर्नाकुस बिदारिये के भयेा नरसिंह रूप 
तेज ब्रिकरर हूं | भूषना भनन त्योंह्दी राघन के माहिवि- का 
रामचन्द्र भया रघुकुल-सग्दार दै॥ कंस के कुटित बल बंसन 
थिधंमिये के भया जदुगय बासुटेय का कुमार हट पृथ्वी - 
पुरहत साद्ि के सपत सिघराज़ स्मेच्छन के मारियर फे तेरो 
अझयतार है ॥ ३४८ ॥ 


६६ 
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( उदाहरण शध्यम्नतध्यनि छंद ) 

दिल्लिय दलन दवाय करि सिघ सरजा निरसंक । 
लूटि लियो सूरति सदर बंकक्करि अति डंक ॥ 
वंककरि पति डंकक्करि अस संकच्कुलि खत । 
सेचबचणशित भरोचचलिय विमेचष्यखजल । 

तदट्दश्मन कट्ठट्ठिक सेह रद्टट्धिल्लिय । 
सददिसि दिसि भदृद्दविभइ रद्ृद्विेल्लिय ॥ ३५४४ ॥ 
गत बल खानदलेल हुघव खान वहादुर मुद्ध । 
सिध सरत्ञा सलहेरि ढिग झुद्धद्धरि किय युद्ध ॥ 
कुद्धद्धरि किय युद्धट्धरि अरि अद्धद्धरि करि | 

डूरि तहँ डंडडकरत रुंंडडग भरि ॥ 

दिददर बर छेदिदिय करि भेददधि दल । 
झंगगाति खुनि रंगग्गन्ति प्यधरंगग्गत बल ॥ ३४५ ॥ 
लिय घरि मेहकम सिद्द कहँ शअअरु किसार नृपकुम्म । 
श्रोसग्ज़ा संग्राम क्िय भ्ुम्मिम्मधरि करि घुस्म । 
भुम्मिम्मधि किय ध्ुम्मम्मड़ि रिपु ज्ुम्मस्मलिकरि । 
जंगग्गरज्ञि उतं गग्गरब मतंगग्गन हरि ॥ 
लक्>काशइन रन दकवकाचलनि पअअलक्ख क्खिति भरि । 
भालदंतहि जस नेालदलरि बदहलोलद्जिय घरि॥ २५६ ॥ 
लिय जिति दिल्‍ली मुलुक सब सिघ सरज्ा ज़॒रि जंग । 
भनि 'भूपषना भूपति भज्ञ भंगगारतव तिलंग ॥ 
भंगगारब निलंगग्गयड कलिंगग्गल्ि प्रति | 

दृहदयि दुद़ दंददलनि घुलंदददसति ॥ 
लचौ्छब्छिन करि स्लेब्डन्छुप किय रच्छन्छति छिति । 
हस्तस्लतगि नरफ्तसलनरि परनदलट्तिय जिति ॥ ३४७ ॥ 

( छप्पय ) 

मंद कदत फोु यंड नब्न कई संद पते घन | गिद्ध छसतत 


>> 
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कहूँ सिद्ध हँसत सुख वृद्धि रसत मन ॥ भूत फिरत करि घूत 
भिरत खसुस्दूत घिरत तहें। चंडि नचत गन मंडि. रचत घुनि 
डंडि भचत जहँ। इमि ठानि घेर घमसान अति 'भूषन! तेज 
किये अठदल। सिधघराज साहि-खुष खग्ग-चल दलि अडेाल 
बेंहल्तालल-दृल्ल ॥ ३४८ ॥ 


क्रुद्ध फिरत, श्रति जुद्ध झुरत, नहिं रुद्ध घुरत भठ। खग्ग 
चजत अरि बग्ग तज्ञ़त सिर परम सजत चड॥ दुक्कि फिरत 
मद कुकि भिरत करि कुक्कि ग्रिरत गनि। रंक रकत हरसंग 
छुकत चतुरंग थकत भनि॥ इमि करि खंगर अति ही विषम 
'सूपन! खुज्स किये धअचल । सिवराज साहि-छुघ खग्ग बल दलि 
घडेाल बहलेल-दुल ।। ३५६ ॥ 


( कपित्त सनहरण ) 


बानर बरार बाघ वैददरर बिल्ाार बिग बगरे बराह ज्ञानवरन 
के ज्ञाम हैं। 'भूपत”' सनत भारे भाल्ुक भयानक हैं भीतर भवन 
भरे लीलगऊ लेम हैं॥ एड्रायल गज गन गेंडा गररात गनि 
गेहन में गे।हन गरूर गहे गेम हैं। सिधाजी को धाक मिले खल- 
कुल खाक, चसे खलन के खेरन खबीसन के खेम हैं ॥ ३३० ॥ 


ठुस्मतो तहखाने तीतर ग्रुसुलखाने सूकर सिलहखाते कूकर 
करीस हैं। द्विरन दरमखाने स्थाही हैं खुतुरखाने पाढ़े पीलखाने 
थझो करंजखाने कीस हैं ॥ 'भूषन' सिधाजी गाजी खरग सों खपाए 
खल, . खाने खाने खलन के घेरे भये खीस हैं। खड़गो खजाने 
खरगेस खिलघतखाने खीसें खोले खसखाने खाँसत खबोस 
हैं ॥३६१॥ | 

( दोह्दा ) 
झोरन के जाँचे कहा नहिं जाँच्या सिघराज १ । 
ओरन के जाँचे कद्दा जो जाँच्या सिघराज ? ॥ ३६२॥ 
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[ यमक अनुप्रास ] 


( लक्तण-देोहा ) 
भिन्न प्ररथ फिरि फिरि जहाँ श्योई धअच्छर-बन्द । 
घावत हैं, से जमक करि वरनत बुद्धि-घुलंद ॥ २६३ ॥ 
( उदाहरण--कथित्त मनहरण ) 

पनावारी सुनि के प्रमीरन की गति लई भागिवे को मौरन 
समीरन की गति है। मारयों ज्रि अंग जसपंत जसवंत जाके 
संग केते रमपुत रज्ञपूत पति है॥ 'भूपषन'ः भने ये कुलभूपन 
भसिल सिचराज ! तेददि दीन्ही सिर राज चरकति है। नोह खंड 
दीप भूत भूनल के दीप श्याज्ञु समें फे दिलीप दि्लीपति के 
सिद॒ति है ॥ ३६४ 


[ पुनरुक्तिवदाभास ] 
/ लत्तग-दी।हा ) 
भासति है पुनसक्ति सी नहिं निदान पुनरुक्ति। 
पदामास-पुनर्याद सा 'भूयन! बरनत सुक्ति॥ ३६५ ॥ 
( उदाहरगा--कवित्त मनहरगा ) 
अरिन के दल सेन संग रमें समुद्दाने टुक ट्रक सकल के ढारे 
धमसान में । घार घार झरा महानद परवाह परे बद्त है हाथिन 
दे; मदजल दान में ॥ भूषना भसनत महाबाह भोसिला श्पाज 
सर रवि कैसा नेत्न तीखन कृपान में | मालमकरंद जू के नंद 
फलानिधि नेरा सरज्ञा सियाजी जन जगत अद्दान में ॥ ३६४ 


[ चित्र ] 

€ लत्नगा-दाहा ) 
; झयरत मद्टे रखना द्वाय विचित्र! 
फामभन आादिय भूपना घरनत ब्रिश्न ॥ ३६७ ॥ 


हु 
र्ई 
लि ५ 
पु 
*+ई 
हल 
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( उदाहरण, कामधेनु चिनत्न-साधवी सबैया ) 


न] जो | श॒रता| तिनकेा गुरु भूपन| दानि बड़ी | गिरज्ञा | पिथ है। 


अत ज+++++++++ ]|४४++++++४+++++++“+* | ४ | ++++ 





हुप जो हरता |रिन के |तरु भूपन| दानि बड़े | सिरज्ञा | छिव है ॥ 


| भुष जो 


तप ज्ञो करता इनको ,अरुभूषन| दानि बढ़ी | वर जा नियहे ३६८ 
[ संकर ] 


€ लक्तगा-दोदहा ) 
'भूपन! एक कवित्त में भूपन होत अनेक | 
संकर ताके कहद्दत हैं जिन्हें कबित्त की टेक ॥ ३६६ ॥ 
( उदाहरण--मनह रण दंडक ) 

ऐसे बाजिराज् देत मद्दाराज सिपराज 'भूपन! जे बाज की 
समाजै' निदरत हैं। पौन पाय दीन, द्वन घघट में लीन, मौन 
जल में बिलीन, क्यों वरावरी करत हैं ॥ सबते चलाक चित 
तेऊ कुलति आलम के रहें उर अंतर में घधीर न धरत हैं। जिन 
चढ़ि आगे के चलाइयतु तीर. तीर एक भरि तऊ तीर पोछे 
ही परत हैं ॥ ३७० ॥ 


[ अलंकार-नामावली ] 


( गीतिका छुंद ) 
उपमा अनन्बे कहि बहुरि उपमा प्रतीप प्रतीप | उपभेय- 
उपमा है बहुरि मालोपमा कवि दीप ॥ ललितेोपमा रूपक बहुरि 
परिनाम पुनि उठ्लेख। सुम्तिरत श्रप्रों संदेह खुद्धापन्डुत्यो खुभ 
बेख ॥ २७१ | 


बलि, महल तलब आर. 33 लल जकक जल कली ली आ जल 33 अल स दिन अल लत जल] जी नल जज अजब 





भरता| दिन के नरू भूषन| दानि बड़े | सरज्ञा |सिघ है। 
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हेतुञपन्हुत्यों बहुरि परजस्तपन्हुति जान । सुम्रांतपूर्ण 
खपनहुत्यो छेकापश्मपन्हुति मान ॥ बर कैतघापन्हुति गनों उतग्रैज्ष 
वहुरि बखानि । पुनि रुपकातिसयेाक्ति भेदक-धतिसयेाक्ति 
खुज्ञानि॥ ३७२ ॥ 

अरु अ्रक्रमातिसयेक्ति चंचल-अतिसयेक्तिद्दि लेखि। झत्यंत- 
घतिसे उक्ति पुनि सामान्य चारु विसेखि ॥ तुलियेागिता 
दीपक श्थ्षति प्रतिबस्तुपम द्वशंत। खुनिदर्सना व्यतिरिक अओोर 

होक्ति बरनत शांत ॥ रे७३ ॥ 

खुबिनाक्ति भूपन समासेक्तिह परिकरो पश्यरू वंख । परि- 
कर सुअंकुर श्लेप त्यों अप्रस्तुतोपरसंस ॥ परयायउक्ति गना- 
' इए व्याञअस्तुतिहु ध्राक्तेप । बहुरा पघिराध विरेधमभास पिभावना 
खुख खेप ॥ २७४ ॥ 

सुविशेष३क्ति श्रसंभधों चहुरे शसंगति लेखि। पुनि विपम 
सम खुबिचित्र प्रहपन ध्यर घिपादन पेखि॥ कटह्ि पअधिक 
धन्यान्यहु बिसेष व्यवात भूषन चारु । शयरु गंफ एकाघली मालादी- 
, पकहु पुनि सारू ॥ ३७५॥ 

पुनि यथासंख्य बखानिए परजञाय श्र परिवृत्ति । परि 
संख्य कहत बिकढ्प हैं जिनके सुमति संपत्ति ॥ बहुस्यो समाधि 
संमुच्चयो पुनि प्रत्ययोक बखानि। पुनि कहत ध्यर्थापत्ति कविज्ञन 
काव्यलिगहटि जानि ॥ ३७६ ॥ 


अरु श्रथंशञ्नंतरन्यास भूषन प्रोढ़कक्ति गनाय | संभावना 


प्रिथ्याध्यवसित5रु ये उल्लासहि गाय ॥ श्रघज्ञा अनुज्ञा लेस , 


तदगुन पूघरूप उलेखि। अन्॒ग्रुन झतदगुन मिल्ित उन्मीलितद्दि 
पुनि अधरेखि ॥ ३७७ ॥ 

सामान्य ओर विशेष पिहितो प्रश्न उत्तर जानि। पुनि व्याज- 
उक्तिररु लोकडकि खु छेकउक्ति बखानि॥ बक्रोक्ति जान खुभाव 


मन 
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उक्तिहु भाषिकों निरधारि । भाषिककछृबिह खुउ़दात्त कहि 
भ्रत्युक्ति बहुरि विचारि॥ ३७८ ॥ 
» बरने निरुक्तिहु हेतु पुनि अनुमान कहि प्नुधास | सुपन' 
* -मनत पुनि जमक गति पुनरुक्तिवद्श्राभास॥ युत चिह्न संकर 
एक सत भूपन कहे श्वरु पाँच! लखि चाय अंथन निज 
मतो युत सुकवि सानह साँच ॥ २७६ ॥ 
( दोहा ) 
खुभ सत्रह से तीस पर खुधचि बदि तेर्स भान | 
भूषन' सिप-भूपन किये पढ़ियों सरल खुजान ॥ ऐे८० ॥ 
( थआराशीर्वाद--मनहरण दंडक ) 

एक प्रभुता के धाम, सजे तीनो वेद काम, रहें पंच अआनन 
, पड़ानन सरचद) सात्तो चार आफ बाण जप्वक नेचाओे नव 
अवतार धिर राजे कृपन हरि गदा। सिघराज 'भूषन शटत्त 
रहै तोलों जोलों त्रिदूस भुवन सब गंग झो नरमदा ! साहितने 
साहसिक भोंसिला सुरजबंस दासरथि-राज़ तोलों सरज्ञा धिर 
सदा ॥ ३८१ ॥ 

( दोद्दा ) 
पुहुमि पानि रषि ससि पवन जय लो रहे प्रकास | 
सिघ सरजा तब लों जियो 'भूपन! सुज्स प्रकास ॥ ३५२ ॥ 
इति श्रीकपिभूषणधिरचिते शिवराजभूपणे 
अलंकार-घरण्णन समाप्तम्‌ । 


॥ शुभमस्तु ॥ 


छई भूपणमप्रंधाषली 
श्री शिवा बावनी 
( छुप्पय ) 


कोन करे बस पस्तु कोन यहि ल्लाक बड़ों पति ? के साहस 
के सिंधु कौन रज-लाज़ घरे मति ? के चकवा के सुखद बरस 
के सकल सुमन महि ? श्रए्०ट सिद्धि नव निद्धि देत माँगे का से 
कहि ? जग वृकत उत्तर देत इमि कवि 'भूपन! कवि-कुल-सचिव | 
दच्छिन-नरेस सरज्ञा खुभट साहिनंद मकरंद सिघध ॥ १॥ 

( कवित्त मनहरण ) 

साजि चतुरंग बीर रंग में तुरंग चढ़ि सरजा सिधवाजी 
जंग जीतन चलत है । 'भूपन' भनत नाद बिहदद्‌ नगारन के, नदी 
नद मद्‌ गेत्रन के रलत है ॥ ऐल फैल खैल-भेल खलक 
में गेल गेल गजन की ठेल पेल सैल उसलत है। तारा से 
तरनि धूरि धारा में लगत, जिमि थारा पर पारा पाराघार यों 
इृत्वत है ॥ २॥ 

बाने फहराने घद्दराने घंटा गजन के नाहीं ठहराने राव 
राने देस देख के।नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनि बाजत 
निसाने सिधराज जू नरेस के ॥ दाथिन के होदा उकछाने, 
कुंभ कुंजर के मोन के भज्ञाने जलि छूटे लट केस के | दल 
के द्रारे हिते कमठ करारे फूटे केरा केसे पात बिहराने फन 
सेस के ॥ ३॥ $. 

प्रेतिनी पिसाच5रु निसाचर निसाचरिहु मित्ति मिलि आपुस 
में गावत बधाई है। भैरो भूत प्रेत भूरि भूघर भयंकर से झुत्य 
जुत्ध जेगिनी जमाति ज्ञुरि आई है। किलकि किलकि के कुतूहतल 





( ३ ) पाठां०--बाजत निसाने दानसाइजू नरेस के | ककुभ के कुंजर 
कसमसाने 'गंगः भनै भौन के सजाने अलि छूटे लट केस के । 


री 
प्र के द्तप्प्गढ 


सु 
बारी के छ्ऐे 
च्ै दी दि ल्लगीर 5 
तथा 


छुमणत छेडिं 
५ 3 लेक कंदियां छबीली ताकि पदियी व्ददी बलियाँ 
पर ले त्ष्तियाँ भलि झुग्लानियाँ 


८ भूषणग्रंधापली 


भूषन! भनत सिघराज बोर तेरे ध्रास नगन जड़ातीं ते वें नगन 
जड़ाती हैं ॥ ८५॥ 
उत्तरि पलंग ते न दिये है धरा पे पग तेऊ सगवग निसि 
दिन चली जाती हैं । झति शकुलाताीं मुरक्तातीं ना छिपाती गात 
बात ना सेाहाती बेल श्वति अनखाती हैं॥ 'भूपन! भनत सिंह 
सादि के सपूत सिघा तेरी घाक सुने अरि-नारी बिललाती हैं॥ 
कोऊ करें घाती केाऊ रेतीं पीटि छाती घरे तीनि घेर खातों ते वे 
तीनि बेर खाती हैं ॥ ६ ॥ 
घ्दर ते निकसीं न मंदिर के द्ेख्यो द्वार बिन रथ पथ ते 
उधारे पाँव जाती हैं । हवा हू न लागतो ते हवा ते विद्याक्न भई 
लाखन की भीर में सम्दारती न छाती हैं ॥ 'भमषन! भनत सिघ- 
राज तेरी घाक खुनि हयादारी चीर फारि मन रुमलाती हें 
ऐसी परी नरम दरम बादसाहन की नासपाती खाती ते बनास- 
पाती खाती हैं ॥ १० ॥ हर 
अत्तर मुज्नाव रस चोधा घनसार सव सहज खुबास की खुरति 
बिसराती हैं । पल भरि पल्लेंग ते सूमि न घरति पाँव भूली खानपान 
फिर बन बिललाती हैं॥ 'भूषन' भनत सिधराज तेरी घाक झुनि दारा 
हार-बार न सम्हार अकुलाती हैं। ऐसी परों नरम हरम बाद्साहन 
की नासपाती खाती ते बनासपाती खाती हैं ॥ ११ ॥ 
' खोंघे के धार किसमिस जिनके श्यह्ार चारि को से 
अंक लंक चंद सरमाती हैं। ऐसी अरि-नारी सिघपराज बीर तेरे, 
सा पी 5 आग मिनिाज 
( ८) पाठा०-घोर के स्थान पर घौल । 'मूज्ञ! तथा 'खातोी ते वे 
के स्थान पर 'पान! और “खानवारी” है | तीसरी पंक्ति यों है--मैननारी सी 
प्रसान मैन भारी सी प्रमान | चौथी पंक्ति इस प्रकार है--फ़हैं कवि 'इन्दु' 
महाराज आज बैरि नारि। । 
( & ) पाठां० --जोन्द् में न जातीं वे ही धूपें चलि जातीं पुनि केऊ 
करे घाती केऊ रोतीं पीटि छाती हैं । 





भृूषणग्रंथावली ७६ 


आस पायन में छाले परे कंद मूल खाती हैं॥ प्रीपम तपनि एती 
तपती न सुनी कान कंज कैसी कली वित्ठ पानी मुरमसाती हैं। 
तारि तोरि थ्राछे से पिक्ौरा सरों निचोरि, मुख कहें “घाव कहाँ 
पानी मुकतों में पाती हैं ?७ ॥ १२॥ 
3 साहि सिरताज औ सिपाहिन में पातसाद अचल खसुसिंधु 
के से जिनके खुमाव हैं । 'मुपनः भनत परी शस्त्र रन सेवा धाक 
कॉपत रद्रत न गद्दत चित चाघच हैं ॥ अ्रथह॒ घिमल जल कालिंदी 
के तथ८ केते परे जुद्ध विपति के मारे उमराघ हैं॥ नाथ भरि 
बेगम उतारें बाँदी डोंगा भरि साहि मक्का मिस उतरत दरि- 
याव हैं ॥ १३ ॥ 
कैयक हजार जहाँ गुज-बरदार ठादढ़े करि के हुस्थार नीति 
पकरि समाज की । राजा जसवंत के वुलाय के निकट राख्यों तेऊ 
लखे' नीरे जिन्हें लाज स्वामि-काज की ॥ 'भूषन! तबहुँ ठठकत 
* ही गुछुलखाने सिंह लों कपट गुनि साहि महराज की | हटकि 
दृथ्यार फठ बाँधि उमराघन की कीन्‍्ही तब नोरैंग ने भेंट सिघ- 
राज़ की ॥ १७ ॥ * 
सबन के ऊपर द्वी ठाढ़ो रहिबे के जोग ताहि खरे किये 
जाय जारन के नियरे | जानि गेर मिसिल गुसीक्षे गुसा धारि 
उर कीन्दी ना सलाम न बचन वेले सियरे॥ भषनः सनत 
भदहावीर वबलकन लाग्या सारी पातसाही के उड़ाय गये जियरे | 
, तमक ते लाल मुख सिधा के निरखि भये। स्थाह मुख नोरंग 
सिपाह मुख पियरे ॥ १४ ॥ ; ह 
राना भो कैतकी और वेला सब राजा भए ठौर ठोर रस 
लेत नित यह काज है। सिगरें अमीर भए कद मकरंद भरे 





( १३ ) शिवराज-भूपण का ६६ वॉ पद यहाँ कुछ पाठांतर के साथ 
दिया हुआ है । 


८० भूषणम्रंथावली 


भ्रमत श्रमर जैसे फूलन के साज है ॥ 'भूषनः! भनत सिपराज 
बीर तेंही देस देसन में राखी सब दच्छिन की लाज है। त्यागे' 
सदा पठपदू-पद अनुमानि यह अल्ि नधरंगजेब चम्पा 
सिधराज है ॥ १६ ॥ 

कूरम कमल कमघुज है कदमफ़ूल गोर है गुलाब रानएँ- 
केतकी बिराज हैं | पाँडरि पँचार जुद्दी साहत है चंद्राचत सरस 
बुँदेला से। चमेली साजबाज है ॥ 'भूपन! भनत मुचकुंद वड़गूजर 
हैं बधेले बसंत सब कुसुम-समाज है| लेंइ रस एतेन के वेठि न 
सकत अहै अल्ति नवरंगजब चंपा सिवराज है ॥ १७ ॥ 

देघल्लन गिरावते फिरावते निसान प्मल्ी ऐसे डूबे राव-राने 
सबी गए लबकी । गोरा गनपति थञाप ओरँग के देख ताप आझाप 
के मकान सब मारि गये दबकी ॥ पीरा पयगंबरा दिगंबरा दिखाई 
देत सिद्ध की सिधाई गई रही बात रब की | कासिहु ते कला 
जाती मथुरा मसीद द्ोती स्िघाजी न होतो तो खुनति होत 
सब की ॥ १८ ॥ 

साँच का न माने देवी देवता न जाने धअरू ऐसी डर झआने में 
कहत बात जब की | ओर पातसाहन के हुवी चाह हिंदुन की 
अक्कबर साहिजहाँ कहैेँ सासिख तब की ॥ बब्बर के तब्बर हुमायूँ 
ह॒द बाँधि गये दो में एक करी ना कुरान बैद ढब की | कासिहु' 
की कला जाती मथुरा मसोद्‌ होती सिवाजञ्ञी न होतो तो छुनति 
हात सब की ॥ १६॥ 

कुंभकन अखुर ओतारी श्रवरंगज़ेब कीन्ही कत्ल मथुरा 
देहाई फेरी रब की। खोदि डारे देवी देव सहर मुहृद्ला 
बाँके लाखन तुरुक कीन्हे छूटि गई तबकी॥ 'भूषनः भनत' 
भाग्यो कासीपति विश्वनाथ भौर कौन गिनती मैं भूली गति 


भब की। चारो बने धर्म छाड़ि कलमा नेवाज पढ़ि सिधा जी न' 
हे।ते तो सुनति हात सब की ॥ २० ॥ 


भूषणग्रंथाचली घर 


दापघा पातसाहन से कीन्दों सिवराज्ञ बीर ज्ञेर कीन्हे! देस 
हद बाँध्यों दरवारे से । हुैदी मरहठी तामें राख्यो ना मधास 
केऊ छीने दथियार डालें बन चनज्ञारे से ॥ आमिप अहारी 

_माँसद्ारी दे देतारी नाचे खाँड़े तोड़ किसे उड़ाये सब तारे 
से । पील सम डील जद्ाँ गिरि से मिरन लागे मुंड मतधारे 
गिरे झुंड मतघारे से ॥२१॥ 

छूटत कमान ओर त्तीर गेली बानन के मुसकिल द्वात 
मुस्चान हू की आठ में । ताद्दी समे सिघराज हुकुम के हल्ला 
किये। दावा वाँघि पस्ये! इछा वीर भद जाद में ॥ 'भूषन'ः भनत 
तेरी दिम्मति कहाँ लें कहेँं। किम्मति इहाँ लगि है जाकी सठ स्तेट 
मैं । ताच दे दे मूंछ॒न कैयूरन पै पाँच दे दे अरि-मुख घाष दे दे 
कूद परे काद में ॥ २२॥ 

:. उते पातसाह जुके गउन्नन के रद्द छूटे उमड़ि घुमढ़ि मतघारे 
घन भारे हैं । इते सित्रराज़ जूके छुटे सिंदराज श्यो बिदारे 
कुंध करिन के चिकरत कारे हैं॥ फैजें सेख सैयद सुगल शो 
पठानन की मिलि इखलास काहू भीर न सम्हारे हैं! हद 
हिंदुधान की बिहृद तरघारि राखि केये बार बिल्ली के गुमान 
ऋारि डारे हैं ॥ २३ ॥ 

ज्ञीत्यो सिधराज्ञ सलहेरि के समर सखुनि खुनि अखुरन के 
खुसीने धरकत हैं । देवलेक नागतेाक नरत्ाक गावे जस 

“ग्ज्हूँ लौं परे खग्ग दाँत खरकत हैं ॥ कंदक कठक कादि कीट 
से उड़ाये केते 'भूषन!भनत घुख भारि सरकत हैं | रनसूमि क्षेटे 
अधघकरे फरलेटे परे रुधिर लपेटे पठनेटे फरकत हैं॥ २७ ॥ 

(मालती सबैया ) 
केतिक देस दल्ये! दल के चल दच्छिन चंशुल चाँपि के 
चाख्यो । रुप-गर॒मान दृस्यो गुज्रात को खूरत का रस चूसि के 
१७ , 


मे भूषणपंथावली 


नाख्यो ॥ पंजन पेलि मल्िच्छु मल्ले सब सेई बच्यो जेहि दीन 
हे भाख्ये। । से। रँग है सिपराज बली जेद्दि नोरँग में रंग एक 
न राख्यो ॥ २५॥ 


खूब निरानेंद्‌ ब्हाद्रखान गे लेगन वृकत ब्योंत वखानो । दुग्ग/ 
सबे सिचराज लिये घरि चार बिचारु हिये यह शआनो ॥ 'भूषन 
बलि उठे सिगरे हुते पूना में साइतखान को थानों | जाहिर 
है ज्ञग में जसवंत लियो गढ़सिद्द में गीद्र बानों ॥ २६ ॥ 

( कथित्त मनहरण ) 

ज्ञारि करि जेंहें ज्ञुमिला हू के नरेस पर तारि आझरि खंड खंड 
खुसट समाज पे। 'भूषन! असाम रूम बलख बुखारे जैहेँ चोन 
सिलहद तरि जलधि जहाज पै॥ सब उमराधन की हृठ कूरताई 
देखे कहें नवरंगजेब साधिि सिरताज पै । भीख माँगि खेंहें 
बिनु मनसब रहें पे न जैहें हजरत मद्दाबली सखिघराज पे ॥ २७ ॥ 


चंद्राघ चूर करि जावली जपत कीन्ही मारे सब भूप ओो 
सेँदारे पुर धाय के । 'भूषन' भनत तुरकान दलथंभ कादि 
ध्यफनल मारि डारे तबल बज्ञाय के॥ एद्लि सों बेद्ल हरम 
कहें बार बार अब कहा सेवे। खुख सिदहि जगाय के । भेजना 
है भेजे सो रिसालें सिवराज जू की बाजों करनालें परनाले 
पर झाय के ॥ २८।। 


( मालती सबैया ) 
साजि चम््‌ ज़नि चाहु सिधा पर सावत जाय न सिद्द 
जगाधषो । तासें न जंग ज्ुरो न भ्रुजंण महाधिष के मुख में कर 
नाथो ॥ 'भूषन! भाषत वैरिबधू ज़नि एदिल ओरंग लों दुख 
पावो । ताखु सलाह की राह तज्ञों भक्ति नाह दिधाल की 
राह न घावों ॥ २६ ॥ 


भूषणग्रंथाचली परे 


छुप्पय 

विज्ञपूर विदुनुर खूर सर घतचुप न संधि । मंगल विनर मह्लारि 
नारि धम्मिल्ल न वंधहिं ॥ गिरत गब्स काटे गरव्सभ चिज्ञी चिज्ञा- 
जुर । चालकुंड दुल्कुंड गेलकुंड संका उर॥ 'भूपन' प्रताप 
सिवराज तथ इमि दब्छित दिसि संचरदहि | मधुराधरेस धकधकत 
से द्रविड़ निविड् डर दवि डरहि ॥ ३० ॥ 

( कवित्त मनहरण ) 

अफजल खान के जिन्‍्हों ने मयदान मारा बीजापुर गोलकुंडा 
मारा जिन आज है। 'भूपन! भनत फरासीस त्यों फिरंगी मारि 
हवसी ठुरक डारे उलदि जहाज है ॥ देखत में रुसतम खाँ के 
ज्ञिन खाक किया सालति खुरति भ्ाज्जु खुनी जे। अवाज है। 
चोंकि चोंकि चकता कदत चहुँघा ते यारो लेत रददो खबरि 
'अर्दाँ लों सिघराज है ॥ ३१ ॥ 

फिरेंगाने फिकिर श्रो दृदसनि हृबसाने 'भुषन! भनत केऊ 
सेचत न घरी है । बीज्ञापुर-विपतति बिडरि खुनि भाज्यो सब 
दिल्‍लो दरगाह घीच परी खरभरी है ॥ राजन फे राज़ सब साहिन 
के सिरताज़ आज सिघराज पातसादह्दी चित धरी है । बलख 
चुखारे कसमीर लॉ परी पुकार धाम घाम घूमधाम रुप 
साम परी है ॥ ३२ ॥ 

ग़रुड़ के दावा सदा नाग के समूह पर, दावा नाग-जूह 
“२ सिंह सिरताज के । दावा पुरहत के पहारन के कूल पर, 
पच्छिन के गाल पर दाधा सदा बाज के ॥ 'भूपन' ध्यखंड 
नवखंड महिमंडल में तम पर दावा रवि-किरन-समाज्ञ के ॥ 
पूरब पराँद देस दच्छिन ते उत्तर लों जहाँ पादसाद्दी तहाँ 
दावा सिघराज़ के ॥ ३३ ॥ 

दारा की न दौर यद्द, रारि नहीं खछुवे को, बाँघिये नहीं 
है कियों सौर सहवात्त को। मठ विश्वनाथ के न वास ओम 


् 


प्छे भूषणमप्रंधावली 


गेकुल के देवी के न देहरा न मंदिर गापाल के ॥ गाढ़े 
गढ़ लीन्हे अरू बैरी कतत्लाम कीन्हे ठोर ठोर हासिल डगाहत 


'है साल के । वृड़ति है दिल्‍ली से। सम्हारे क्यों न दिव्लीपति 


धक्का आनि लाग्यो सिवराज महाकाल के ॥ ३४ ॥ 

गढ़न गँजाय गढ़धरन सज्ञाय करि हाँड़ि केते धरम ढुचारे 
दे मिखारी से । साहि के सपूत पूत बीर सिषराज सिह केते 
गढ़धारी किये बन बनचारी से ॥ “'भूषन! बखाने केते दीन्दे 
बंदीखाने सेख सेयद हजारी गहे रैयति बज्ञारी से | महतो से 
मुगल महाजन से महाराज डांडि लीन्हे पकरि पठान प्यारी 
से॥२३५४७ . 

सक्र जिमि सेल पर, अके तम फैल पर, बिधन की रैक्ष पर 
लंबेदर लेखिये । राम द्सकंध पर, भीम जरासंध पर, 'सूषन' 
ज्यों सिधु पर कुंधज बिसेखिये ॥ हर ज्यें प्मनंग पर, गरुडू 
भ्रुजंग पर, कोरव के शअँग पर पारथ ज्यों पेखिये। बाज ज्यों 
बिहंग पर, सिंद्द ज्यों मतंग पर, स्लेच्छ चतुरंग पर सिवराज 
देखिये ॥ ३६ ॥ 

बारिधि के कुंभभव, घन-बन-दावानत्त, तरुन-तिमिर ह के 
किरन-समाञ है। | कंस के कन्हैया, कामधेनु हु के कंठकाल, 
कैटम के कालिका, बिहंगम के बाज है। ॥ 'सूषन! भनत जग 
जालिम के सचीपति, पन्नग के कुल के पबत्न पच्छिराज है।। 
रावन के राम, कातंबीज के परछुराम, दिल्लीपति दिग्गज के सेट; 
सिचराज़ है ॥ ३७॥ 

द्रबर दोरि करि नगर उजारि डारि कठक कटाये केटि 
छुजन द्रव की | जाहिर जद्दान जंग जात्तिम है ज्ारावर चले 
न कछुक अरव एक राजा रब की ॥ सिधराज्ञ तेरे न्रास दिल्ली 
भये क्षुधर्प थर थर कॉँपत बिलायति अरब की । हालत 


, ,( ३७ ) पाढां?--चिन्तामनि । 





भूपणग्रंथाचली प्भ 


इृदलि ज्ञात काबुल कैधार वीर रोप करि काड़े समसेर ज्यों 
करव की ॥ ३८॥ 
'सेषा की घड़ाई ञओ॥ो हमारी लघुताई क्यों कद्दत बार बार! - 
“ फद्दि पातसाह गरज्ञा | 'छुनिये खुमान हरि तुरक गुमान 
महि देवन जेंवाये! कवि पभूषन! या अस्जा ॥ तुम घाका पाय 
के जरूर रन»छेरो घद्द राघरे घजीर छोरि देत करि परजा। 
मालुम तिहारो होत याहि में निवेरो रघ्चु कायर से कायर, 
ओो सरजा से सरजा ॥ ३६ ॥ 
काट गढ़ दादियतु एके पावसाहइन के पके पातसाहन के 
देस दाहियतु है। 'भूपन! भनत मद्दाराज सिंघराज्ञ पक्के साहन 
की फोज्ञ पर खगा वाहियतु है ॥ क्यों न होहि वेरिन की बौरो 
. छुनि बैर बधू दोरनि तिद्दारे कहे। क्यों निबाहियतु है। राधरे 
“िगारे सुने वैरघारे नगरन नेनवारे नदन निधारे चाहि. 
यतु है ॥ ४० ॥ 
! चकित चकत्ता चोंकि चोंकि उठे बार वार दिल्ली दहसति 
चित चाह खरक॒ति है । बिलसि बदन बिलखात बिजैपुर. 
पति फिरत फिरंगिव की नारी फरकति है। थर थर कॉपत 
कुत॒ुबसीदि गेालकंडा हृहरि हबस भूष भीर भरकति है। 
राज्ञा सिपराज़ के नगारन - की धाक खुनि केते पातसाहन 
(मी छाती दरकति है ॥ ४१ ॥ 
मेरंग कुमाई़ थ्रो पलाऊ बाँधे पक्र पत्त कहाँ लों गनाऊँ 
ज्ञेष्ब भूषन के गेत हैं | भूपन! सनत गिरि विकट निधासी: 
लोग, बाबनी बचंजा नव केोदि धुंध जोत हैं॥ काधुल कँधार 
खुरासान जेर कीन्द्रों जिन सुग़्न पठान सेख सैपदह रोत हैं। 
श्रब लगि जानत हे बड़े होत पातसाह खिधराज्ञ प्रगरे ते 
राजा बड़े होत हैं॥ ४२ ॥ 


सै भूषणमप्रंथाघतली 


हुग्ग पर ढुग्ग जीते सरजा सिचाजी गाजी डग्ग नाचे 
डर्ग पर रुंड मुंड फरके। 'भूषन”ः भनत बाजे जीति के नगारे 
भारे सारे करनाटी भूप सिहल के सरके ॥ मारे छुनि खुभठ 
पनारे घारे उद्थट तारे लगे फिरन सितारे गढ़धर के। बीजाए 
पुर बीरन के गोलकुंडा धीरन के, दिल्ली उर मौरन के दाडिम 
से दरके ॥ ४३॥ है 

मालवा उजैन भनि भूषन! भेलास ऐन सहर सिरोंज लों 
परावने परत हैं | गोंडवानेा तिलेंगाने। फिरेंगानो करनाठ 
रुहिलाने रुहिलन हिये हदरत हैं ॥ साहि के सपूत सिघराज 
तेरी धाक सुनि गढ़पति बीर तेझ धोर न धरत हैं। बीज्ञापुर 
गेललकुंडा आगरा दिली के कोट बाजे बाज्ने राज द्रवाजे उध- 
रत हैं ॥ ४४ ॥ 

मारि करि पातसाही खाकसाही कीन्ही जिन जेर कीन्ही< 
ज्ञार से ते हद सब मारे की । खिसि गई सेखी फिसि गई 
*' खूरताई सब द्िसि गई हिम्मत हज़ारों ज्ञाग खारे की॥ 
बाजत दमामे लाखों धोंसा ञ्राागे घहरात गरजत मेघ ज्यों 
बरात चढ़े भारे की | दूदहहो सिवाजी भये। द्च्छिनी दमामे पारे 
दिल्‍ली दुलद्विनि भई सहर सितारे की ॥ ४५ ॥ | 

डाढ़ी के रखेयन की डाढ़ी सी रहति छाती बाढ़ी मर- 
जाद जस हद हिंदुघाने की | कढ़ि गई रैयति के मन की कसक 
सब मिटि गई ठसक तमाम तुरुकाने की । 'भूषन! भनत दिल्ली-' 
पति दिल धकधका सुनि खुनि धाक सिघराज्ञ मरदाने की | माटी 


भई चंडी बित्र चादी के चबाय सीस खेोडी भई संपति चकता 
के घराने की ॥ ४ ६ ॥ 





ने हनन 


(४६ ) पाठां०--कद्दत “निवाज! दिल्‍्लीपति दिल्त धकथके घाक सुनि 
राजा छुत्नवाल मरदाने की । 


भूपणग्रंथावली घ्छ 


ज्ञिव फन फुतकार डड़त पद्दार सार कूरम कठिन जनु 
कमल बिद्लि गेा। विपजाल ज्वालामुखी लचलीन होत जिन 
फ्लारन चिकारि मद्‌ दिग्गज उगलि गे ! कीन्हों जेहि पान 
पयपान से जहान कुल काल हु उछलि जल सिंधु खलभलि 
गे। | खग्ग खगराज महाराज सिपराज जू के अखिल सुजंग 
मुगलद्॒ल निगलि गे। ॥ ४७ ॥ 


राखी हिंदुश्मानी हिदुष्मान के तिलक राख्ये अस्मसृति पुरान 
राखे वेद विधि खुनी में । राखी रजपूती राजधानी राखी राजन 
की धरा में घरम राख्यो राख्ये गन गुनी में ॥ 'भूपन! खुकपि 
जीति ह॒द मरहद्नन को देस देस कीरति बखानी तथ सुनी में। 
साहि के सपूत सिघराज समसेर तेरी दिल्ली दूत दात्रि के दिवाल 
राखी दुनी में ॥ ४८ ॥ 


साहि के सपूत रनसिंह सिघराज घीर घाहदी समसेर सिर 
सभुन पे कढ़ि के । काटे वे कटक कब्किन के निकट भू में हम से 
न जात क्यो सेस सम पढ़ि के ॥ पाराघार तादि के न पाघषत है 
पार काऊ सेानित समुद्र यहि भाँति रह्मो बढ़ि के । नाँदिया की 
पूँछ,गद्दि पौरि के कपाली बचे काली बची माँस के पद्दारन पे 
चढ़ि के ॥ ४६ ॥ 

साध्ठि के सपूत सिघराज बोर तेरे हर छ्ाड़ग ध्यपार महा 
दिग्गज से| डोलिया । बंदर बिलायत से। उर श्कुलाने ध्यख संकित 
सदाय रहे वेस बहलेलिया ॥ 'भूषनः! भनत कोल करत कुतुबणाह 
चारे चहुँ ओर इच्छा एद्लि सा भालिया । दाहि दाहि दिल कोने 
दुखदाई दाग ताते धाहि झराहि करत औरंगशाह ओलिया ॥ ४० ॥ 


बेद रोखे बिद्त पुरान राखे सार युत रामनाम राख्यो शऋति 
रसना खुघर में | हिदुन की चेदी शेटी राखी है सिपाहिन की 
काँधे में जनेऊ राख्ये। माला राखी गर में ॥ मीड़ि राखे मुगल 


पघम..... भूषणग्रंथावली 


मरोड़ि राखे पावसाह बैरी पीसि राखे बरदान राख्यो कर में ॥ 
राजन की ह॒दः राखी तेग बल सिवराज देव राखे देवल स्थधरम 
राख्यों घर में ॥ ५१॥ 


सपत नगेस चारों ककुम गज़ेस कोल कच्छुप द्निस धरे 
धरनि अखंड का । पापी घाले धरम, खुपथ चाले मारतंड, 
करतार प्रतिपातै प्रानिन के चंड का ॥ 'भूषन! भनव सदा सरजा 
सिवाज्ञी गाजी म्न्नेच्छन के मारे करि कीरति घमंड के। जग 
काज पारे निदर्चित करि डारे सब भोर देत श्ासिष तिहारे 
भ्रुजदंड के ॥ ४२॥ 


:भूपणग्रंधापली घ& 


छत्रशाल दशक 


( दोहा ) 


इक द्वाड़ा वूं दी-धनी मरद महेपा-धाल । 
सालत नोरंगजेब के ये दोनों छुव॒साल ॥ १॥ 
थे देखो छुता पता ये देखो छत्तसाल । 
थे दिल्ली की ढाल ये दिल्ली-डाहन-घाल ॥ २ ॥ 


भुज भुजगेस की थे संगिनी भुजंगिनो सी खेदि खेदि खातों 
दीह दारुन दुलन के | चखतर पाखरिव बीच घेंसि जाति मीन 
पैरि पार ज्ञात परवाह ज्यों जलन के ॥ रैया राय चंपति के 
छत्नसाल महाराज 'भूपन' सकत के बखानि यें बलन के। 
अच्छी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बरछ्ली ने बर होने हैं 
खलन के ॥ ३२ 0 


रैया राय चंपति के चढ़ो छुप्नसालसिदर 'भूषन! सनत सम- 

सेर जेम जमके' । भादीं की घणा सी उठी गरदे' गगन घेरे सेले' 

समसेरे फेरे दामिनो सी दमके ५ खान उमराधन के आन राज्ञा 

राषन के सखुनि खुनि उर लागे घन केसी घमके । वेहर वगारन 

की अरि के अगारन की नॉँधती प्गारन नगारन की 
_ धमके ॥ ४॥ 


अख गद्दि छत्नलाल खीऋये खेत बेतवे के उत्त ते पठाननह 
कीन्हीं कुकि रूप । हिम्मति बड़ी के गबड़ी के खिलघारन 
लो' देत से इजारन हज्ञार वार चपटे ॥ 'भूपन! भनत काली 
हुलसी धअसीनन के सीसन के ईस की जमाति जार जपके । 
समद्‌ लो समद्‌ की सेना त्यों बुँदेलन की सेले' समसेरे भई' 
बाड़व की लपे ॥ ५ ॥ | 
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हैबर हरइ्ट साजि गेबर गरद्दध सम पैदर के ठट्ट फोज झुरी 
तुरकाने की। 'भूषन! भनत राय चंपति का छत्तसाल रोप्या 
रन ख्याल है के ढाल हिंदुवाने की॥ कैयक हजार एक बार 
वैसे मारि डारे रंजक दगनि मानो अगिनि रिसाने की. सैद 
छझफगन सेन सगर खुतन लागी कपिल सराप नो तर्रा५ 
तोपखाने की ॥ ६ ॥| 


चाक चक चम्‌ के अचाक' चक चहूँ ओर चाक सी 
फिरति धाक चंपति के लात की । 'भूषत' भनत पातसाही मारि 
ज्ञेर कीन्‍्हीं काह उमराघ ना करेरी करबाल की | सुनि खुनि 
रीति बिरदेत के बड़ुप्पन की थप्पन उथप्पन की बानि छत्रसाल 
की | जंग जीतिलेवा ते बे हो के दामदेवा भूप सेवा लागे करन 
महेघा मद्दिपाल की ॥ ७ ॥ 


राज़त अखंड तेज छाजत खुजस बड़ो गाजत गयंद दिग्गजना 
हिय साल के । जाहि के प्रताप सों मत्तीन आ्आाफताप हात ताप 
तजि दुजन करत बहु ख्याल के ॥ साज सजि गज तुरी पैदर 
कतार दीनहें 'भूषन' भनत ऐसे दीन प्रतिपाल के। और राव 
राजा एक मन में न व्याऊँ श्रव साह को सराह्दों के सराहों 
छुत्नसाल का ।। ८ ॥ 


साँगन से पेलि पेलि खग्गन से खेलि खेति समद्‌ सा 
जीता जे। समद्‌ लों बखाना है। भूषन बु देलामनि चंपत सपूत 
घन्य जाकी धाक बचा एक मरद्‌ मियाना है॥ जंगल के बल से 
उद्‌गल प्रवल लूठा महमद्‌ ध्यममी खाँ का कटक ख़ज़ाना है। बीर 


रसमचा जाते काँपत चकत्ता यारो कत्ता ऐसा बाँधिए जे छुत्ता 
बाँधि जाना है ॥ ६ ॥ 


हे से दृदवष्धि भाये आगरे दिल्ली के मेंडे वरगी वहरि मानो दल 
जमि देवा के । 'भूपन! भनत छृत्रसाल छितिपाल मनि ताके ते किया 


भूपणग्रंथापलो हर 


विद्दाल जंग जीति ज्ञेवा का ॥ खंड खंड सारे ये खंड महि मंडल 
में मंडो ते चुंदेलखंड मंडल महेवा के । द्च्छिन फे नाह के कठक 
रोक्ये महाचाह ज्यों सहस्यवाहु ने प्रवाह रेक्यो रेवा के ॥ १० ॥ 
बड़ी ञौंडी उमड़ी नदी सी फोज छेकी जहां मेंड़ वेड़ी छुत्नसात्त 
भेरु से खरे रहे | चंपति के चकवे मचाये। घमासान वैरी मत्रिये 
मसान घानि सोंहें जे धरे रहे ॥ 'भूपन! सनत भकरूंड रहे रुंड 
मुंड भव के भ्रुसुंड तुंड क्ताह से भरे रहे | कीन्दों जस पाठ दर 
पठनेटे ठाद पर काठ लो निद्वारे कास साठ लो डरे रहे ॥ ११॥ 
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स्फुट पद 
[ कवित्त मनहरण ] 

ज्ञानि पति बागवान मुग़ल पठान सेख, 

बैल सम फिरत रहत दिन रात हैं। 
ताते हे श्रनेक कोई सामने चलत कोई, 

पीठ दे चलत मुख नाहीं सरमात हैं॥ 
'भूषन' भनत जुरे जहाँ जहाँ जुद्ध भूमि, 

सरजा सिवा के जस बाग न समात हैं । 
रहँट की घड़ी जेसे ओरैंग के उमराघ, ॥ 

पानिप दिल्ली तें लाइ ढारि ढोरि जात हैं ॥ १॥ 
तेग बरदार स्थाह पंखा बरदार स्याह, 

निखिल नकोब स्याह बेालत बिराह के | 
पान पोकदानी स्याह सेनापति मुख स्थाह, 

जहाँ तहाँ ठाढ़े गिनें 'भूषनः सिपाह को ॥ 
स्थाह भये सारी पातसाददी के अमीर खान, 

काह के न रहो जोम समर जउमाह को। 
सिंद सिघराज दल मुगल पिनास करि, 

घास ज्यों पह्नारयेा आमखास पातसाद का ॥ २॥! 
सिंधु के अगस्त भोर वाँस-बन-दाघानल, 

तिमिर पे तरनि की किरन-समाज़ हो । 
कंस के कन्देया और चूद्दा के बिड़ाल पुनि, 

कैदभ की कालिका बिहंगम के बाज हो ॥ 
“ज्ूपन! भनत सब शअ्रखुर के इन्द्र पुनि, 

पन्नग के कुल के प्रबल पच्छियाज हो। 
रापन के राम सहसवाहू के परखुराम, 

दिव्नी-पति दिग्गज के सिह्द सिघराज हो# ॥ ३ ॥। 
& शिवा वबाबनी के ३७ वे छंद से कुछ ही पाठउमेद है । 


हु 


भूषणप्ंधावली श्र 


घाप ते बिसाल भूमि जीत्ये दस दि्सिन तें, 

मदि में प्रताप कीनों भारी भूप भान सो । 
ऐसे।,भये। साहि के सपूत सिघराज वीर, 

तेसा भये होठ है न दे हैं काऊ आन सो ॥ 
एद्ल कुत॒ुबसाहु ओरँंग के मारिवे के, 

'मूपन! भनत के है सरज्ञा खुमान सों। 
तीनपुर त्रिपुर के मारे शिष तीन वान, 

तीन पाचसादही हनी एक किरवान सों॥ ४ ॥ 
तेरी धाक ही ते नित हवसी फिरंगी धो, 

बिलायती बिल्लन्दे करें! बारिधि-बिहरनों । 
'मूपन!' भनत बीजापुर भागनेर दिदली, 

तेरे बैर भयोौ उमराचन को मरनोौ॥ 
बीच बीच उहाँ केते जोर से मुल्क लूटे, 

कहाँ लगि साहस सिधवाजी तेरी बरनो। 
खाठ दिगपाल त्रास आझाठ दिसि जीतिबे को, 

घाठ पातसाहन सों प्याठो जाम लरनो ॥ ५ ॥। 


०." 


भूप सिचराज्ञ कोप करो रनमंडल में, 
| खग्ग गहि कूद्यो चकता के द्रबारे में। 
काटे भद विकट शो गजन के सुंड काटे, 
। पादे उरभूमि काटे दुवन सितारे में॥ 
'लूषन' भनत चैन उपजे शिवा के चित्त, 
चघोंसद नचाई जवे रेघा के किनारे में। 
आँतन की ताँद बाजी खाल की मुदंग बाजी, 
खापरी की ताल पसुपाल के शअखारे में॥ ६॥ 
दौरि चढ़ि ऊँट फरियाद चहूँ खूँट किये, 
. सूरत के कूद सिधा लूट धन ले गये। 
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कहि ऐसे शाप श्रामखास मधि साहन के, 

कौन ठौर जायें दाग छाती बीच दे गये। 
खुनि साइ साह कहे यारो उमराशो जाओ, 

से शुनाह राव एती बेर बीच के गये। 
'भूषन' भनत मुगलान सब चौथ दीनी, हि 

हिन्द में हुकुम साहि-नंद जी के हे गये॥ ७ ॥ 
मारे दक्त मुगल तिहारी तलवार श्ाज, 

उछलि विकछ॒लि म्यान बामी ते मिकासती। 
तेरी बल्घार लागे दूसरी न माँगे कोऊ, 

काटि के करेज्ञा स्त्रान पीवत बिनासती ॥ 
साहि के सपूत महाराज सिधराज्ञ बीर, 

तेरी तरवार स्थाह नागिन ते जासती। 
ऊँट हय पेदल सपारन के सुंड काठिः 

हाथिन के मुण्ड तरबूज लों तरासती ॥ ८॥ 
वेरी स्वारो मस्त महाराज सिघराज बल्ली, 

केते गढ़पतिन के पंजर मचकि गे। 
केते बीर मारि के बिडारे किरघानन ते, 

केते मिद्ध खाय केते अंबिका अचकिगे॥ 
'मरूपन! भनत रुएड मुणडन को मात्त करि, 

चार पांध नाँदिया के भार ते भचकिगे। 
हूटिगा पद्दार विकराल भव मंडल के, 

सेस के सहस फन कच्छ॒प कचकि गे ॥ ६॥ 
तखत तखत पर तपत प्रताप पुनि, 

नृपति नृपति पर खुनी है आवाज की। 
दंड सातो दीप नवखंडन शदंड पर, 

नगर नगर पर छापनी समाज को॥ 


भूपणपग्रंधापली 8६५ 


डउद्धि उद्धि पर दावनी खुमान जू की, 

थल थल ऊपर खुबानी कविराज की। 
संग नग ऊपर निसान करि जगमगे, 

पग॒पग॒ ऊपर दुह्दाई सिवराज़ कीतारश्गा 


चारह हज्ार असघार जोरि दुलदार, 

ऐसे श्रफजलल खान श्याया सुरसाल है। 
सरजा खुप्तान मरदान सिघराज़ बोर, 

गंजन गनीम श्याया गाढ़े गढ़पाल है॥ 
'मृपन! भनत देऊ दल मिल्नि गये बोर, 

भारत से सारी भये जुद्ध बिकराल्ल हे। 
पार जापली के बीच गढ़ परताप तले, 

स्लोन भये। सेनित से पज़ों धरा लाल है ॥११॥ 
कता के कसेया मधहाबीर सिधराज्ञ तेरी, 

झूम के चकता तक संका सरसात है। 
कासमीर काबुल कलिंग कलकत्ता अर, 

कुल करनाठक की हिम्मत दिरात है॥ 
बघिकद विराट बंग व्याकुल बलख बीर, 

वबारहा बिलायत सकत्त॒ विललात है। 
तेरी घाक चुघरि घरा में ध्ूरू धाम घाम, , 

अंधाधुन्ध आँधी सी हमेस दृहरात है॥श्श। 
तेरी त्वास चैरी बच्चू पीवत न पानो काऊ, 

पीचत अधाय धाय उठे श्यकछुलाई है। 
काऊ रही चाल फाऊ कामिनी रसाल से तो, 

.. भई वेहवाल भागी फिरे बनराई है॥ 

साहि के सपूत खुद प्राल्मम खुमान सुने, 

भूषण! भनत तेरी ,कीरति बनाई है। 
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द्व्ली के तख॒त तजि नींद खान पान तज्ि, 
सिवा सिवा बकत से सारी पाठसाई है॥रशो 


बंद कीने बलख से। बेर कीने छुरासान, 

कीनी हबसान पर पातसाही पलही | 
बेदर कद्यान घमसान के छिनाय लीने, 

जाहिर जहान डउपखान ये दी चलही॥ 
जंग करि जोर सों निज्ञाम साधहि ज्ञेर कीनी, 

रन में तमाय हैं बुँदेल छुलबल ही। 
ताके सब देस लूधि शाह जी के सिघराज, 

कूटी फोज हअजों मुगलन हाथ मलहीं ॥१४१ 
कूरम, क्ंघ, हाड़ा, तूंबर, बघेला बीर, 

प्रबल बुदेला हते ज्ेते दुलमनी सों। 
देवल गिरन लागे मूरति ले बिप्र भागे, 

नेकह न जागे सेोई रहो रजधनी सों॥ 
सबने पुकार करी खुरमन मनाइने को, 

खुर ने पुकार भारी कीनी बिश्वधनी सों। 
धरम रसातल को ड्रबत डबारयो सिघा, 

मारि तुरकान घेर बढ्लम की श्नी सों ॥१५॥ 
चेठतीं दुकान ले के रानी रजवारन की, 

तहाँ शझाइ वादशाह राह्य देखे सबकी | 
वेटिन के यार ओर यार है छुगाइन को, 


राहन के मार दावादार गये दवकी॥ 


ऐसी कीनी वात तौऊ काऊ ए न कीनी घात, 


भई है नदानी बंस छत्तिस में कवकी। 


द्च्छिन के नाथ पेसी देखि धरे मूछों हाथ, 
सिचाजी न होतो तो खुनत होती सबकी ॥१६॥ 


भृषणग्रंथावली 8७ 


देह देह देह फिर पाइये न ऐसी देह, ह 

जौन तौन जो न जाने कौन जोन ध्याइवा | 
जेते मनमानिक हैं तेते मनमानि कहें, 

घराई में धरे ते तो धराई में धराइवा॥ 
एक भूख राख भूख राखे मत भूपन की, 

यादि भूख राख भूप 'भूपन! बनाइवेा। 
गगन के गोन जम न गिनन देहें नग, 

नगन चलेगो साथ भन्ग न चलाइवा ॥१णा। 
जोर झुसियान के है तेग खुरासान की है, 

नीति इंगलाँड चीन हुज्नर महादरी । 
हिम्मत प्ममान मरदान दिन्दुवान हु की, 
. रूम असभिमान  हवसान हद कादरो ॥ 
नेकी श्यरवान सान प्रदव इरान त्योंही, 

क्रोध है तुरान ज्यों फरांस फंद प्याद्री। 
'लूपन! भनत इसमे देखिये मद्दीतल पै, 

बीर सिरताज सिवराज की बद्दादरी | १८ |! 


शापस की फूठ्हो ते सारे हिन्द॒ुधान टूटे, 

टुठ्यों कुल राधन अनीति अति करते। 
पैठिंगी पताल घल्नि बचञ्नधर-ररपा तें, 

हव्यो छविस्नाक्ष अभिमान चित्त घरते॥ 
हृठ्यो शिशुपाल बाखुदेव जू से बैर करि, 

दृव्यो है महिष द्त्य ध्यधम विचरते। 
राम कर छुपन ते हृय्यो ज्यों महेश चाप, 

हुटी पातसाही सिघराज् संग लरते ॥ ११॥ 


,साजि दल सहज सितारा महाराज चले, 
बाज़त नगारा पढ़ें धाराधर साथ से | 
१५ 


नी 


दैद 


सृषणग्रंथा पत्नी 


राइ उमराइ राना देसदेसपति भागे, 

तज्जि तजि गढ़न गढ़ाई दूसमाथ से॥ 
फैग पैग होत भारी डाधंडेि।ल भूमि गेल्न; 

पैग पैग देव दि्ग्ग मेगल पश्मनाथ से। 
उल्नटव पलव्त गिरत कुकत उक्तकत, 

शेषफनि बेदपाठिव के दाथ से॥ २० ॥ 
चेरी रही मन।में ठगारी रही रूप ही में, 

नाहीं तो रही है एक मानिनी के मान में | 
केस में कुब्लिताई नेन में चपलताई, 

भौंह में बकाई हीनताई कंठियान में॥ 
भूषन” भनत पातसाह पातसाहन में; 

तेरे सिपराज्ञ राज अदल्त जद्दान में ! 
कुछ में कठारताई रति में निलजञताई, 

छाँड़ि सब ठौर रही आाइ पबल्वान में ॥ २१ ॥ 
सुमन में मकरन्द रहत है साहि-नन्‍द, 

मकरन्द्‌ खुमन रहवत ज्ञान बाध हैें। 
मानस में हंस-बंस रहत हैं तेरे जल, 

हंस में रहत करि. मानस बिसेाध है ॥ 
भूपषन! भनत भोंसिला भुषाल भूमि तेरी, 

करतूति रही शभ्रद््ुव रस शोध है। 
पानी में जद्दाज रहे लाज्ञ के जद्दाज्ञ, 

महाराज सिधराज तेरे पानिप पयाध है ॥ २२ ॥ 


[ सव्वेया ] 


अषरेंग सा इक ओर सजे इक झोर सिवा नृप खेलन घारे | 
भूपन! दृच्छिन दिक्लिय देस किये दुहूँ ठीक ठिकान मिनारे॥ 


भूषणग्रंथापली ६६ 


साध सिपाह खुमानह्ि के खग लग घदान समान निद्दारे। 
आलमगीर के मीर चजीर फिरें जहुपान-वठान से मारे ॥ २३ ६ 
श्रीसिचराज घरापति के यहि भाँति पराक्रम हावत भारी। 
दंड लिये श्रुवमंडल के नहि काऊ अदंड बच्यों छतघारी॥ 
चैंठि खुदच्छिन 'मूपन!ा दच्छ खुमान से हिन्दुवान उजारी। 
दिल्‍ली तें याजत प्रावत ताजि ये पोबत आपके पंज हजारो ॥२७॥ 
ये पद्चिले उमराव लरे रन जेर किये # जसवन्त पध्रजूबा । 
साइत खाँ अरु | द्ाउद खाँ पुनि हारि दिलेर | महम्मद्‌ डूबा ॥ 
'भूपन' देखे वद्दादुर खाँ फिर हाय मद्दावत खाँ अति ऊबा । 
खूखत जानि शिधाजी के तेज से पान से फेरत नोरँग सूबा ॥२५॥ 


[ छप्पय ] 
तद॒घवरखान. राय एड शनवर की जग हरि। 
खतरुदीन बहलेल गये शअवबदुल समद्द मुरि॥ 
भद्मद का मद मेटि सैद अफ़गनहि ज्ेर किय। 
थग्रति प्रचंड सुजदंडः बलन काहिने दंड दिय ॥ 
'मृपन! बुँदेल छत्तताल डर, रंग तज्ये। अपरंग लजि। 
फुक्के निशान तजि समर सें मक्के तकिक तुरुक भज्ि ॥२६॥ 
सैयद झुराल पठान सेख चन्द्रवत भच्छून । 
सेमसखूर हद बस राव राना रन रच्छन ॥ 
इमि 'भूषना अपरंग ओर पदिलि दल जंगी। 
कुल करनाटक काट भेद कुल हवस फिरंगी॥ 
चहूँ ओर वैर महि मेरू लगि साहितने साहस झलक । 
फिए एक झोर शिवराज नृप एक ओर सारी खलक ॥ २७॥ 


.॥# पाठा०-कै पढिले उमराव अशीरुल फेर किया | 
न फेरि कुछुच्ब ज़ाँ। [ दलेल । 
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भूषणप्रंथावली 


[ कवित्त मनहरण ] 


सारस से खूबा करवानक से साहजादे 

भेर से सुग़ल॒ मीर धीर ही ध्च नहीं। 
बग्नुला से बंगस बलूचिया बतक ऐसे 

कावुली कुलंग याते रन में रखें नहीं ।॥। 
भषन' जू खेलत सितारे में सिकार संभा, 

सिघा के खुचन जाते दुघन संचे नहीं। 
वाजी सब बाज से चपेट चंगु चहूँ ओर, 

तीतर तुरक द्व्ली भीतर बचें नहीं ॥ २८ ॥ 


साह जी की साहिवी दिखात कछू हानह्ार, 

जाके रजपूत भरे जाम बमकत हैं। 
भारे भारे नग्न पारे भागे घर तारे दे दे 

घाजे ज्यों नगारे घनघोर धमकत हैं॥ 
व्याकुल पठानी मुग़लानी ध्यकुलानी फिरें 

'मूपन! भनत माँग मोती दमकत हैं। 
दच्छिन के घ्रामिल भे सामिलही चहूँ ओर, 

चम्बल के झार पार नेज्ञा चमकत हैं ॥ २६॥ 


घलख घुखारे मुलतान क्लों हृहर पारे, 

काबुल पुकारे केाऊ घरत न सार है। 
रूम रूंदि डारे खुरासान खँदि मारे खाक 

खादर लो फ्ारे ऐसी साह की बहार है॥ 
सक्‍्खर लो भक्‍्खर लो मक्कर लो चले जात, 

व्यकर लेवेया केोऊ पार है न पार है। 
भपन! सिरोंज लो परापने परत फेरि 

दिल्‍ली पर परति परिन्दन की छार है ॥ ३० ॥ 


भूपणभअंधथावली १०१ 


हर [ दोहा ] 
रेवा तें इत देत नहि, पत्यिक स्लेच्छ निधास। 
कहत लग इन पुरनि में, है सरजञा के त्रास ॥ ३१॥ 


[ कवित्त सनहरण ] 
वाज़ी वम्वा चढ़े साजि वाज्ि ज़ब कुलाँ भूप, 
गाजी महाराज राजी 'भूपन! वखानते । 
चंडी की सद्याय महि मंडी तेजताई पेड़, 
छुंडी राय राजा जिन दंडी झोनि गानते ॥ 
मन्दीसृत रवि-रज्ञ वन्दीभूत हट घर, 
नन्‍दी भूतपति भे पनंदी प्यनुमान ते । 
रड्डलीमुत हुबन करड्भीसृत दिगदंती, 
पंकीभृत समुद्‌ 'छुलंकी के पयान ते ॥३१२॥ 
रहत अछक पे मिटे न धक पीघन की, 
निपट जुनाँगी डर काह के डरे नहीं। 
भेाजन बनाये नित चाखे खानखानन के, 
सेानित पचावे तऊ उद्र भरे नहीं ॥ 
उगिज्ञत झासो तऊ खुकल समर बीच, 
राजे रापष बुद्ध कर बिम्तुख परे नहीं। 
तेंग या तिद्दारो मतथारी है शअछक तोलों, 
जोलों गजराजन की गज़क करे नहीं ॥ ३३ ॥ 
जा दिन चढ़त दूल साजि, शअवधूतसिह, 
तादिन «द्गिन्त लों ढुबन द्ाटियतु है। 
प्रते॑ केसे घाराधर धमके नगारा धूरि, 
घारा ते समुद्रन की धारा पाडियतु है॥ 
(३8 ) इस में 'भूपण” डपनाम नहीं आया है तथा याशिक सदाशय 
इसे ज्ञाल कल्ानिधि कृत लिखते हैं । यह छुंद संदिध अवश्य है । 


श्ण्२ भूषण्ंथापली 


'भूषन' भनत अआुवगाल के कहर तहाँ, 

हृहरत तगा जिमि गज काट्यितु है। 
काँच से कचरि जात सेस के असेस फन, 

कमठ की पीठि पै पिठी सी बाँवियतु है॥ १४॥ 


मेचक कवच साजि बाहन बयारि वाजि, 

गाढ़े दल गाजि रहे दोरघ बदन के। 
भूपन! भनत समसेर सेइ दामिनी है, 

हेतु नर कामिनी के मान के कदन के ॥ 
पैदरि बलाका घुरवान के पताका गहे, 

घेरियत चहूँ आर खूते ही सदन के। 
ना करु निरादर पिया सें मिल्छु सादर ये, 

छाये वीर बादर बहादर मदन के ॥ ३५ ॥ 
उल्लद्त मद्‌ धनुमद ज्यों जलधि जल बल हृद, 

भीम कद काह के न थाह के। 
प्रबल प्रचंड गंडः मंडित मधुप दून्द, 

विन्ध्य से बिलन्द सिन्धु सात हु के थाद्द के ॥ 
'भूपन! भनत भक्ूल स्मंपति क्रपान कुकि, 

मूूमत कुलत भहरात रथ डाह के॥ 
मेघ से घमंडित मजेजदार तेजपुंज, 

गूंजरत कुंजर कुमाऊ नरनाद्द के॥ ३६ ॥ 
किवत्ते की टोर घाप वादसाह साहजहाँ, 

ताके केद्‌ किये माने। मक्‍के श्यागि ल्लाई है| 
बढ़े भाई दारा वाकेा पकरि के कैद किये, 

मेहर हर नाहि माँ के जाये सगे भाई है ॥ 
वंधु तो मुराद बकल बादि चूक करिये के, 

बीच दें कुरान खुदा की कसम खाई है। , 


भूपणप्रंथावत्ती 


भूषन' खुकवि कहे सुना नपरंगजेव, 
ऐसे काम कोीन्हे फेरि पातसाद्दी पाई है ॥ ३७४ 

हाथ तसवीद्द लिए प्रात उठे बन्दगी के, 
धाप ही कपठ रूप कपथ सु जप के। 

झागरे में जाय दारा चौक में छुनाय लीन्हों, 
छूत्र हू छिनाये माने। मरे बूढ़े बप के॥ 

कीन्द्रों है सगात घात सेमे' नहीं कहों फेरि 
पील पे तेराये। चार चुगुल के गपके। 

भूपत”' सनत छुरकंदी मतिमंद महा, 
सो सो चूदे खाय के बिलारी वैठी तप के ॥ ३८ ॥ 

जुद्ध के चढ़त दल चुद्ूध के जसत तब, 
लंक लों अतंकन के पतरें पतारे से। 

सूपन! भनत भारे घूमत गयंद कारे. 
बाजव नभारे जात शअरि उर छारे से॥ 

धसिके घरा के गाढ़े काल के कड़ाके डाढ़े 
- शाधत तरारे दिगपालन तमारे से। 

फेन से फनीस-फन फूदि घिष छूटि जात 
उक्तरि उछरि सिंह पुरवे कुआरे से॥ ३६॥ 

कवर पाये भगषन्त के तने से मान, 
बहुरि # जगतसिद महा मरदाने से। 

भूषन' त्यों पायो जहाँगीर महासिद्द जू सं, 
साहिजहाँ पाये जयसिंद जग जाने । से ॥ 

अब अवरंगजेब पाये। रामसिंह जू से और, 
दिन दिन पेंहे कूरम के माने से। 


के पार्ठा०-तनय जू से बहुरये । 
* बर बान | 


१०३ 





१०४ भूषणगंथापली 


केते राजा राय मान पावषें पातसाहन सें, है 

पार्षे पातसाह मान मान के घराने सें॥ ४० ॥ 
डंका के दिये ते दल डसम्बर उमंड्यो, 

उडमंड्यों उड़मंडल लों खुर को गरद है। 
जहां दारासाह वहादुर के चढ़त पेड़, 

पैड़ में मड़त मार राग बम्ब नद्द है॥ 
'मूषन!' भनत घने घुम्मत हरोल बारे, 

किम्मत अमेल बहु हिम्मत दुरद है॥ 
दहृदन छुपद मधि मद फरनद होत, 

कदन भनद से जलद हल्लदद्द है ॥ ४१॥ 
भत्ते भाई भासमान सासमान भान जाके, 

भानत भिखारिन के भूरि भय जान दै। 
भेगन के भेगी भेगि-राज कैसी भाँति भूज़ा, 

भारि भूमिभार के उभारन को ख्यात्र है॥ 
भाषता समानि भूमि-भामिनी के भरतार, 

'भूपन! भरतखंड भरत भ्रुवाल् है। 
विभो को भंडार क्रो भज्राई के भघन भासे, 

भाग भरे भाल जयसिद्द श्रुवपाल है ॥ ४२ ॥ 
पेरच नरेस घअमरेस जू के श्रनिरुद्, 

तेरे जस छुने ते स॒द्दात स्लौन सोतलें | 
चंदून सी चाँदनी सी चार्द॑र सी चहूँ दिसि, 

पथ पर फेलती है परम पुनीत लें॥ 
'मूपन! खखानी कवि मुखन प्रमानी सेतो, 

वानी जू के वाहन हरख हंस होतलें। 
सरद्‌ के घन की घदान सी घमंडती हैं, 

मेंह््‌ ते उमंडती हदें मंडती मद्दीतर्तें ॥ ४३ ॥ 


भूपणग्ंथाचली 


केकनद-नेनी फेलि करी प्रानपति संग, “ 

उठी परजंक ते शअनग ज्ञाति साकी सी। 
क्षूपए सकल दुलमलि धलचल भये, 

विन्दु लाल भाल फैल्ये। कान्ति रषि रोकी सी ॥ 
छूटि रही गेरे गाल ढ़ाल पै अलक ध्याछी, 

कुसुम गुलाब के ज्यों लीक अलि दो की सी । 
मेत्ती सीसफूल ते विथुरि फैलि रह्यो माने, 

चन्द्रमा ते छूटी है नछुजन की चोकी सी ॥ ४७॥ 
देखत द्वी ज्ञीवन बिडासे तो तिहारो जान्या, 

जीवनद नाम कहिवे ही के कहानी में ॥ 
कैधों घनश्याम जे। कद्दावें सा सतावें माहि, 

निहचे के आह्ु यह घात उर श्ानी में ॥ 
'ूषन! खुकपि कोजे कोन पर रेसु निज, 

भागि ही के देख श्रागि उठति ज्यों पानी में । 
रापरे हू आये हाय हाथ भेघराय सब, 

धरती ज्ञुडानी पै न बरती झुड़ानी में ॥ ४५ ॥ 
मलय समीर परले के जे। करत शति जम की, 

दिसा ते थआये जमही के गरेतु है। 
साँपन के साथी न्याय चन्दन छूये ते डसे, 

सदा सहवासी घिष ग्रुन को उदोतु है॥ 
सिंघु के सपूत कलपद्ुुम की बंधु दीनवंधु, 

के है लेचन खुधा को तजुसातु है। 
सूषन! भने रे सुव-भूषन दिजेस तें, 
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कलानिधि कहाय कै कसाइ कत दोतु है ॥ ४६॥ 


बन उपवन फूले अंबधि के कौर कऋूले, 


घधरि छघष्ठात सेमा ब्योर स्परमाई क। 


१०६ भूषणसंथावली 


अति मदमतच भये केतकी बसंती फूल्ती 
भूषन' बखाने सेभा सवे खुखदाई हे ॥ 
विपम बिडारिये के बहत समीर मं 
केाकिला की कूक कान फानन झुनाई है। 
इतनो संदेसो है जू पथिक तिद्दारे हाथ, 
कही जाय कन्त से वसन्‍्त ऋतु भाई है॥ ४७७॥ 
जिन किरनन मेरो आग छुये तिनहीं सें | 
पिया अंग छुये क्यों न मेन दुख दाहे का । 
'मूपन!' भवत तूतो जगत के भूषन हे, 
हों कद्दा सराहों ऐसे जगत सराहे के 9 
चंद ऐसी चाँदनी तू प्यारे पे बरसि उते, 
रहधि न सके मिलाप हाय चित चाहे के। 
तूता निसाकरे सब ही की निसा करे, 
मेरी ज्ञा न निसा करे तो तू निसाकर काहे के ॥४८। 
कारों जल जमुना के काल से। लगत अली, 
क्ाइ रह्यो मानो यह विष कालीनाग के । 
वेरिन भई है कारी कायल निगाड़ी यह, 
तैसे ही भेंवर कारो बसि बन बाग के ॥ 
'भषन! भनत कारे कानद्द के वियेाग हिये 
सवे दुखदाई जे करिेया शअचुराग कोा। 
कार्यो घन घेरि घेरि मारये शव चाहत है, 
पते पर करति भरोसे कारे काग के ॥ ४६ ॥| 
[ संया | 
सोंधे भरी खुखमा सु खरी मुस्य ऊपर श्याइ रही प्यलक। 
कि 'सपन' अंग नवीन विराजन मेतिन माल हिये भूलके ॥ 
उन द्वेडन की मनसा मनसी नित हात नई ललना लक्तके | 
भरि भाजन घाहिर जात मना मुछुकानि किश्रों छवि की छलके ॥५०॥। 


भूषणम्रंधापली 


[ क्रिस सनहरण ] 

नेन ह्ुग नेनन से प्रथमे लड़े हैं घाय, 

धर कपेल तेऊ दरे नाहि टेरे हैं। 
अडि अड्डि पिक्षि पिलि लड़े हैं उरोज्य बोर, 

देखे! लगे सीसन पे घाव ये घनेरे हैं ॥ 
पिय के चखाये। स्थाद कैसे। रति संगर के, 

भये अंग अगनि ते केते घुठ्भेरे हैं। 
पाले परे वारनव कौ चाँधि कहे आलिन से, 

'सूपन! खुभठ ये ही पाछे परे मेरे हैं ॥ ५१ ॥ 
सुने हजे बेखुज सुने बिन रहा न ज्ञाय, 

याही ते विकल सी बिताती दिन राती हैं। 
भूषन! सुकवि देखि बावरी विचार काज, 

भूलिबे के मिस सास ननन्‍्द अनखाती हैं॥ 
साई गति ज्ञाने ज्ञाके भिदी हाय काने सखि, 
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ज्ञेती कढ़ें ताने लेती छेंदि छेदि जाती हैं।' 


हक पाँखुरी में क्‍यों भरो न आँखुरी में, 


थोरे छेद बाँखुरी में, घने छेद किये छाती हैं ॥४२॥ 


. सत युग द्वापर शो भरेता कलियुग मधि, 

आदि भये नाहीं भूप तिनहूँ ते आ घरी। 
अ्रकवर बब्बर हुमायू साह सासन सें, 

स्नेह ते खुधारो हेम हीरन तें सगरी॥ 
भरृषन! भनत ऐसो मुगलानी चहुँथ दीनी, 

दैरि देरि पैरि पौरि लूढ ली चहूँ फिरी। 
धूरि तन लॉंइ वैठि सूरत है रेन दिन, 
हा ख्रत के मेरि बदसूरत सिधा करी ॥ ५३ ॥ 
हल के सिह सम रन सरजा की हाँक, 

छुनि चोंक चंलत बंधाइ पाठ सादा के। 


१०८ 


भूपणग्रंथापत्वी 


'भूपन' सनत भुवपाल दुरे द्वाषिड़ को, 

पऐेल फेल गेल गेल भूले उनमादा के॥ 
उछलि उछलि ऊँचे सिंद्द गिरे लंक माँदि, 

घूड़ गये महत्व विभीषन के दादा के। 
मदि हाके मेरु हाले अलका ऊछुवेर हाल्े, 

जा दिन नगारे बाजे सिघ साहजादा के॥ ४४७॥ 
पकखर प्रवल्न दल भकखर सौं दोर करि, 

श्राय साद जी के बंद बाँधी तेग वाँकरी । 
सहर भेालाये। मारि गरद मिलाये गढ़, 

ध्यजहूँ न श्ागे पाछे भूप किन ना करी ॥ 
होरा मनि मानिक की लाख पेट लादि गये, 

मजीद ढह्दायो जे पे काढ़ि मूल काँकरी । 
प्राक्षम पुकार करे शालम पनाद जू पे, 

हारी सी जराय सिवा खूरत फना करी ॥ ४५॥ 
दिल्‍ली के हराल भारी सुभव पडेाल गाल, 

चालिस हजार ले पठान धाये तुरकी। 
'भूपन! भनत जाकी द्वोर ही के सेर मच्या, 

पदिल की सीमा पर फौज श्यान ढुरकी ॥ 
भये है उचाद करनाट नरनाहन की, 

कौंपि उठी छाती गेलकुंडा द्वी के घुर की । 
साहि के सपूत सिघराज बीर तेने तब, 

बाहुधल राखी पातसादहदी बीजापुर की॥ ४ $ ॥ 


धिरे रद्दे धाद शोर बाद सब घिरे रहे, 

बरस दिना की गेल छिन माहि छवे गये। 
ठोर ठोर चोकोीं ठाद्ी रही सत्र स्घारन की, 

मौर उमराबन के बीच ले चले गये।॥ 


| 
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देखे में न श्राया ऐसे कौन जाने कैसे गये, 
दिल्‍ली कर मीड़े कर स्वारत किते गये। 
सारी पातसाद्दी के सिपाददी सेघा सेवा करे, 
पस्ये। रह्मो पलंग परेघा सेवा हे गये। ॥ ५७॥ 
वाजे वाजे राजे से निषाजे दें निजर करी, 
बाले वाले राजे कादि का|दे असिमता से । 
बॉँके वाँके सूबा नालचंदी दे सलाह करें, 
वाँके चॉँके सवा करें! एक एक लत्ता सो ॥ 
गाढ़े गाढ़े गढ़पति छांड़े रामद्वार दे दे गाढे, 
गाढ़े गढ़पत्ति आने तरे कता सरां। 
बाजीराघ गाजी तें उवास्‍्यो झराइ छुत्रसाल, 
घश्रामिल बिठाये बल करि के चकत्ता से ॥ ४८॥ 
भेंसि सुरज्ञन तोहि भेठि गुरजन-लाज्ञ पंथ, 
परिजन की न धास जिय जानी है। 
नेह ही के तात गुन जीवन सकल गात, 
भाद्षे-तम-पुंजन निकंजन सकानी है ॥ 
साधन को रेनि कवि 'भषन! भयावनी में 
भाषत झुरति तेरे संकह न मानी है। 
ध्याज़' राघषरे की यहाँ बातें चलिये की मीत, 
भेरे ज्ञान कुलिश घटा सी घद्दरानी है ॥ ५६॥ 
[ सवेया ] 
प्रैर के सेने कुबेर को संपत्ति ज्यों न घणे विधि राति भा की । 
रधि मीर कहे कवि 'भूषन! छोरधि छीर छमा है छुमा को ॥ 
पैति म्रहेस उम्रा की भद्दा रस रीति निरंतर राम समा को। 
रन चलाए चलने क्रम छाड़ि कठार क्रिया शो तिथा अधघमा की ॥६०॥ - 





परिशिष्ट (क) 
टिप्पणी 
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( २ ) 
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३४--बविगोय--नए कर। छोनि--पृथ्वी, भूमि । सारथ--मद्दा- 
भारत युद्ध । 
३७-श्रमीत--शन्नु | छुधा-व्यथ । बंदून--पूजञा, प्रतिष्ठा । 
इे८--जापता--( अ्र० ज्ञाव्त: ) नियम, अद्व । मिनके--एक दम 
थुप रहे | तुज़क--(तु०) नियम, क़ानून । 
>» ३६--सकस--( फा० शख्स ) आदमी, मनुष्य । 
४३-प्रेम--प्रिय, प्यारा । 
४२--करारी--तेज्ञ, अ्रधिक। सोध--सफेद महल | बगारी-- 
फैलाई । 
3३--वण्यं--डउपमेय । 
४३--तूल--तुद्य, समान । 
४५--पवण्य-- उपमान । 


१६ 
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छट-नाग--सर्प, हाथी | श्रवस--(घ्र०) व्यधे। भोर-ठद्दरात न+-- 
तुपार कण, झोस, जे। खूथ निकलते ही नए. है जाती है। 
वहरात--वलकर नए्ट दे ज्ञाता है। टंक--तीन' माशे की 
एक छोटी त्तोल । 

४०--कफैलासघर--महादेव जी । 

४१९--कहद्दाइव--कद्दा + मत । 

४२--जैेछवब-जे +शझब। भुव-निश्चय, अपश्य-। घू०-भू, व नत्तत्र। 
सुर-रुख--कल्पबृत्त। देव-गऊ--कामधेनु:। दिगदुति--दिक्‌ः 
पाल हाथी । कुंडलि--सांप, शेपनाग । 

४४--निकद--समस्ुह । दिवकर--चंद्रमा | श्राकर--घर, खान-। 
रलाकर--समुद्र । 

५६ई--जंभ-महिपासुर का पिता।। बारिधाह--बादल | दंड-- 
पंक्ति समूह | घितुंड--द्वाथी । 

५६--रल+-रेला, प्रधाह । जोन्द्र--चाँद्नी । छुह---अमाचस्या । 

8२--उद्ध--ऊपर। | उम्पि--ऊर्मि, तरंग। वादबान--(फा०) जहाज 
का पाल | 

६२-नवरंगसाहि--श्रोरंगज्व घादशाह। एदिल्+-बीजापुर का 
आदिल शाद्यों छुलतान । छुत॒ुब्ब--गेालकुंडे का कुठुश्रशादी 
खुलतान । 

ई३--थरि-स्थली, जगद्द | भठी--पेठना, घुसना | मद्गल*-मस्त, 
मत | ठा विगिर+-उस्के घिना । 

६४--विगिर--बर्र, बिना। सहससीख-शेपनागः। सहसद्वग--* 

हंठ़ | सालकर+स्, सहस्करश्मि | 
“फेल-बंदुत, आ्रधिक्य । ऐल--वबाढ़, शहुतायत। : 
८-+दारिद-दों- गरीबी की पश्याग | करिवारिद-दायी। दान: 
झूपी दादल | 


६--घुग्पू--उछ्खू । वापा--तपाया । 


् 
दर 
| 
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७१--नरसिह--नृर्सिद जी, नरं रूपी सिधद। 
उ२--करन--कर्ण । करन ज्ञीत--कंण के जीतेने घाला जन) 
कमनैत--धनर्धर । धरेस-पर्वत । धराधर--पृंथवी के 


ढांने घाला । बहरी--समुद्री । अद्मर्द नगर के निजञाम शादी 
खुलतान बहरी कहलाते थे। घदरी  निर्जीर्मे' के जितेधा-- 
शरंगजेब । देंव--(फ़ा०) खखसुर | 
अ३--हमीलि-( अं०--हम्माल') बोस उठोने घाला। पअमेलि-- 
(थ्र०--श्रमिल) अफसर, दहाकिम | दंडक--शासक्क' 
४--इस पद में शिवाजी के भूषण विषए' का प्ंवतार घर्तलाते 
हुए कहते हैं कि अन्य ब्राह्मणों पर वह सुदामा जी कीं तरह 
दया करते हैं, पर हमें देखकर भगु की संधि' करते हैं अर्थात 
क्रद्ध दिते हैं । संग ने पिप्णा के लात मारा था 
७७--सोपै-शेकक करके, दुख से । 
७६--गुसुलखंने--( श्य० गुस्लखानः ) स्नानघंर। त्योरस्योंरी,/ 
क्रद्ध आँखें । रस खेद--अनरंस, वेमनस्थ। अंगे्ि“-रोक 
[ड। रेवा--नमंदा नदी । 
८०४-दुराय-- छिपाकर । श्रारोपिए--आरेापणं कीजिए, कहिएं । 
१--फिरंगे --फिरंगीः' अर्थात्‌ यूरोपीय शंख) वैरेप--फंडा, 
निशान । धुरवा-बादल, मेघ। दराज्ञः-( फां०)- बहा: 
भारी । गज़-्घदनि-सनाह--द्षथियों केः कुंड के लोहे के 
. मूल | 
३--भुज-भुजगेस-भुजं गिनी--द्वाथ रूपी सर्प की नागिन है. 
८४--करवोॉल--तलवार । उंड--शरोर, कर्वंध | वार-ेर | 
भरतार--भर्ता, पति, स्वामी । भूतनाथ--महादेघ जी ज्ञो 
पुंडमाला पहिंरते हैं। 
८५४--गेय--छिपाकर । रोपि--आरोप कर। 
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८घई--फाल-म॒त्यु, भाजन, गया जाना । 
८क--विगनाग-दिशाओं के रक्तक्न हाथी | शघ्मल-अधिकार । 
घरातत--पृथ्ची । 
८९-वेत--कआट, रक्ता | जच्छ--यक्ष, कुबेर के सैनिक । 
६०--प्रालमर्गीर--श्रौरंगज्ेब्र की एक पद्वी । करोलनि-- 
( फा० झरायल ) पीछे फे सेनिक गग । 
६2--हछेम--प्रयथा रथ, कूठा । प्रवदात-प्रच्छा, घिमल। 
६२--तिमिर-बंसन[ूर--प्ंघ्रकार दरणा करने पाला, तंमूरवंश के 
हराने पाला। श्रमन-कर--लाल किरणों पाला, सुर रू। 
सूरक्ष-छुल-सिस्मौर>-खय्यथंण के मुकुठ, श्रेष्ठ सूर्य । 
३--दुरगद्धि-दूर्ग की, हृदता से पक कर, दुर्गा जी के । 
४--च मचा --प्रो रंगज़ेब । 
६५--फििय-बद़ाना, छूल | सति-सत्य, सच्चा । 
६£६--घर--घथढ़े, शरीर । 
६६--मयारा--भयानक, दरावना | बीशू-एक प्रकार का छूरा। 
झरिद-भारी शपत्न | मंद--शर । 
२००+विसौफ--निशरण्ण के, सिएर | राठिचर-राष्ट्रबर, राठौर । 
१०२>-दुग्भंग दाग-दुषटों की खी, शनत्न ऊख्ी। नाइन-स्थामियों, 
पतियों । क्लिद-कलिंद पर्यत जा यमुना का उद्गम दे । 
१०३०-प्रमाल-- | गद़ाई>गद़पति, किक्तेदार | रिसात्त-- 
( का6 रिसालः इ्सान ) सेना, गरिराज्ञ । 


्ै 92०>“ाअयपमा7न>- पर 


पते | याग_>यग़ा, पद्मर्दों पर दुगे रूपी पाग । 

१ै०नपिदग्ग+गिरती है । घोख-दिन । निर्लेुन-+घर | 
मादजी-- जाति विश्व 

गै०>यासय-दस्ट । मसनेद- राजाओं की गटी | कनझशता-- 
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' ११५--जुमिला--( फा० ज्ञुगक्न: ) भोर सब । कुद्दी--छाा पत्ती । 
हु ढार--आमेर राज्य । क्ारखंड--उड्ीसा ।, बॉधोधनी-+ 
रीवाँ के राजा। ताकत-देखते हैं। पनाह--( फा० ) 

| शरण । जेतवार--घिजय करने घाला । न्‍्यारी--निराली । 

४ २१३--अक्रम--क्रम ध्वीन, वे सिलसिले । 

११४--उद्धत--प्रधंड, तीघर। पारावार--समुद्र । रेंगरेज़ें--रंगे 
हुए रेजे प्र्थात्‌ धूल कण । रज-पुंज--धूल की ढेर । 
परन--शत्र । प्रर्थात्‌ सवारों के धावे से तथा शत्र के 
भागने से उठे धूल साथ ही उड़ रहे हैं। कसीसें--( फा० 
कशिशें ) खाँचना । 

११७--विलायत--मुसलमानों का ब्रिलायत फारस, रुम आदि । 
दलति--कूटती पीटती हैं। चपघू--सेना । 

११६-मंगन--भमीख माँगने घाला। डारि--फेंक कर। दीह-- 
भारी । 

, ११०--रस-जल । सुफल- इच्छा पूर्ण दोती है । फ़ूल-प्रसन्नता । 

१२५३--चखुधा--भूमि | घ्सान--युद्ध । जगती--भूमि । घृति-- 
घेये, धीरज्ञ । मीरन--मीरों श्रर्थात्‌ सैयदों। पीर--पीड़ा, 
पितर । 
१५४--चढ़त--सघार होना, चढ़ना, घुसना, मिलना, ऊपर जञाना। 
ज्ञेद--क्ुड | व्यामयान चढ़ना--विमान पर वैठ कर 
> स्वर्ग ज्ञाना | बद्रंग--स्पाही । 

: १२८--गुनन-गुण्णों, रस्सी | पाय-पैर, पाकर | गह्ि--छुकर, 
पकड़ कर । रस--प्रसन्नता, स्नेह । रोस--क्रोध । देद्वाई--- 
दोहा ही, शरण आाना । 

३०--जामिनी--यामिनि, रात्रि। दामिंनि--बिजली | पापसे-- 
धर्षा ऋतु | सूरति--रूपरंग । नल्रिनी--कमलिनी । पूपन-- 
सूर्य । | 
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,2३--घंम्मा--प्रन्द्री तरह! दरीन-गफाएँ | नंका--नाँप्र.गए। « 
सादि-धाहद शिवाजी के पिता ते ॥ धंका --धक्का । 
<श्यति-प्रज्ञा। पेस--भेंद | राना--उद्यपुर के महाराणा । 
घाना “85 । हाड़ा,.राठोर, कछवाहा तथा ,गेइ--राज- 
पूर्तों को ये कई शाम्वाएँ दे ।-कमणः बेदी, जेधपुर प्मोर 
ज़यपर में इन जातियों के राजा थे। गाोड़ जाति फेा 
ग्रोरंगज्ेव के समय में बादणाही राज्य में जञागीर मिलो 
थी। घमाऊ -च्यर | ऐं:-प्रमिमान । 
ऋमद-जल-धरन-मत्त दाने से जिसे मद खू रहा हो। 
पुृएुमि+प्रथ्यी । खगग घरन'* समाज-तलघार धारण 
ग्ने की शोभा यही हे जहाँ समाज के रक्ता की रुचि 
। ऐंट घरन-प्यसिमान ग्ग्यना । 
हजिमग्य--हागों का माया | भारलें--कर । 
१५४६--जिस प्रद्माग निगाझार के पानी आर साकार के गुणी 
लाग साएने हि उसी प्रकार बोर जिषाजी निगुंगी पर 
गंतों होगों ही घर गा करने 
2८०-सुरो--झयाण ! 
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सेरी+ हाथी | निदान्न-प्रसक्न, संतुए । 

| दाव--हान हका। 

४३ -मयर से 7 सूर्य । सीरति...... जानी में+-तिध्राजी के यश 
साय उमसया प्रनाप सैसे ही ज्ञान गहएता ही जैसे सूय 
दे से में घौदगों शामबनो मी हार्थात सूर्य यो प्गार ताप 
। ध्ताय में दामल सादिनी झयों कीनि माँ मोजद है 
भाग मसिग्टा। भाग्य का उठ्य या छाम्रगनि दीना । 


१४४५०-7 पट -+ राधा र गा दा | पंज़ासन 


॥2०-- पता +धाराए 


स्ंमाद ! 

इेश््तस हंगा शिवाफ़ीं का शाशाकार हादा 
एसाह या नठि धर मिरियूध्सुर। यद--शियाजी । 
विद च-गण या  धानिध--पस, आागसा | बाद +हपः ह।। 


रू 
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टयंद--ऐराबत हाथी "। खसुरंग--उद्येश्षवा घोड़ा । 
-सरघरि--चरावरी । 
१४८--दुर्ये धिन से -दूना कुटिल श्ोरंग छुल से संसार के फेसाएं 
हुए है। घर्म--युथिछ्िर, 'सत्यता । पैज्ञ- पोरुष । लाख-+- 
लाता, लत्त । 
१४०--हुलास- प्रसन्नता, ख़ुशी । श्रामख़ास--बादशाही द्र- 
खार | दर्म--जनाना महल । रचि--हच्छा, “रंग । 
१४२--अगड़--अहंद, अभिमान 4 गुरान--घरमंड । 
११४४--विभूषन--भूपण, शोभा | सभाजित--सभा जीतने वाला । 
१४४--विधेक--सत्‌ पसत्‌ का ज्ञान । लाज के जदहाज-- 
शीलवान शिवाजी | श्रपलस काज--कुकीति युत कामण 
गरीब नेघाज-द्वीनां के पालने घाल्े । ओोज--उद्रंड 
प्रताप । घनी--भारी, प्यधिक । 


. १४४-करी-क़िया । धरवी--धरेगी । कुतुब--कुत॒ब शाह, घुघ 


नज्ञत्न की औोर प्र्थात्‌ उत्तर घतलाने पाला यंत्र | घुर-- 
थ्त्त, धुरा, -प्रधान स्थान | सिह-सिंदगढ़ । -साहिबी-- 
आाधिप्य, वादशाद्दी | द्ित्तीसुर--दिल्तीश्वर | सलाह-- 
भेल । मुरकी--बिगढ़ी । 

१४६--पील--( 'फा० ) 'हाथी । यहाँ शओरंगजेन्न से-तात्पर्य है। 
'धान--जगह । सरजा- सिंद, शिवाजी । 


(१४८४-हिजराज-- चन्द्रमा, धाह्मण । कला--किरण,गुण । शिव-+ 
'मद्दादेव जी, शिवाजी । दोहे से चम्द्रमा कारथर्णन ज्ञात 
होता पहै'पर पद्द 'मूषणं फ्वि'पर भी घटता है । 

१५४६--विधघमभेल--विदनेर । केली--फ्रीड़ास्थल । घिरुद--यश, 
कीति । गेर--गैड़ ॥ अफगानिस्तान'का शोर श्यर्थ लैमा 
अशुद्ध हे क्योंकि पूर्व में गोड़ और 'पंश्चिम'में गुजरात 
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ते कि का नात्पय है।गीड़ को धाथी भी प्रसिद्ध हैं, 
भार # नहीं | घखलति-चस्ती, निवास स्थान । रदू--नए । 


+मखमिप्राय-अरभिय्राय युक्त, किसी घर्थ से । 
+समुद्ाने--सामना करने पर । श्ययाने-मूर्ख । दिल 


८. <॒ जि रथ 
धानि+-मान का । बरज्ञा-पज्ञित, मना करना । 
साग्नन “झुन । 

ज्ञादिर-शदान- संसार प्रसिशझ । परासवान-पाशवषर्ती, 
मुसादथ । सालक़ “दुनिया । राय+राजा, प्यमीर। 
हमंग-अंग भंग, कामदेय । शिपज्ञी तथा शिपाज्ी दोनों 
धर झाय भदना है । 


खूरयोर, छूर्य । कुतत-घंत । 
>यविम-+ एक असर जिसे महादेव जी ने मारा था । 
सीता प्ोड्ानकी ज्ञी, ( सरी+-ता ) श्री ध्र्थात लद्मी -+- 


(१६९०) 


१७३--दरम--जनानामहल । हृवसी--ध्रफ्रीका की एक काली 
जाति। धयरनि--शन्न्‌ ख्रियों का। कर चिन्द्र न--अर्थात्‌ 
हाथों में घूड़ी पद्दिरने का अवसर ही नहीं पढ़ा । जमनी-- 
यवन ख्री । मुसलमानों में सिंदूर देने की प्रथा नहीं है पर 
कवि ने यह साथ प्रकट किया कि मानों वे प्यारस्म ही में 
विधवा दि गई थीं, इसीलिए उनके मुख चंद पर सिंदूर 
विन्दु नहीं दिखलाता | 

१७४--हुल्ने--हन मुहर , सोने का छोटा सिक्का जे दत्षिण में 

प्रचलित था । सुबरन--सुन्दर प्त्तर, पद, सेाना। 
परखि-सममझक्क कर, गुण दोप की धपिवेचना कर । 
लाख--लात्ता, लाह | रुखन--वदृक्त, रुखे | हाथी --गजनज्ी, 
मेदा कपड़ा | तुमहियो-तुम भी । 

/ १७६--वन र्त--बन में घूमते रददते हैं। राज--राजश्री, धूल | 
दरोा-पहदाड़ की गरुका | वेअ--मारे गए शब्रु | श्ररिधर-- 
मुख्य मुख्य शन्नु । 

१७७--छुमेघ--अच्छी मेधा वाला, घुद्धिमान । 

१७८--मिरना--लड़ना, युद्ध करना | द्रियाध--नदी । लघुता-- 

लाघव, फुरती | सलाह-मेल | ;ं 
१८०--मुद्दीम--चढ़ाई, कठिन कार्य । उज्भुर--उञ्ध, विरोध । 

ह नेक--थोड़ा | उब्रते--वत्र ज्ञाते । घने--बहुत । 

7 (४२--सेत--श्वेत, सफेद । असुक्ष--पअरुण, लाल । कुसानु-- 
शाग | गरे--गल गए । पानिप--जल, मान । तिन-- 
तृण, तिनका । 

१८४--द्च्छिन--दक्तिण दिशा, कई स्तियों में समान रूप से अनु- 
रक्त । भुव-सामिनी--पृथ्वी रूपिणी सत्री । श्रनुकूल-- 
एक पत्नीम्रत | दीन--गरीब, मते | 


१५ 


२ )) 


“१८६ई--गारो--गाल ्ज़ाना, गये । कुज्वाब-ेढ़ा व्यंग्यपूर्ण उत्तर। 

८छ७--ध्यनरीफे->्प्रसन्न होने के पहिले ही । 

श्य६--दाब्ि क्रि--दुमन करके । करवार--वलवार । 'भरैया-- 
फैल्वाने घाला | ग्रेजाय-चाशक्र । 

.१६०--अखिल--सब । खल खलक़-डुनिया के हुए जन 
करखत हैं--क्रुद्ध होते हैं | श्रगार-घर.। द्वार गन-- 
स्थ्याँ। बार परखन--देर करना । छूटे -खुलता है, खुले 
हुए । कारे धन उमड़ि अंगारे-कात्ते बादल रुपी झुफं 
से पअंगारे रूपी गाली .बरखसते हैं। 

१६१--ले।प--लेक | 


१६२--अश्नि से घुआँ निकलता है पर यहाँ घुए से “शनि घर्थात्‌ 
कार्य से हेतु होना दिखलाया गया है | 
+१69--पुनीत--शुद्ध, शुभ । जल काज--यश पाने योग्य कार्ये ६ 
अचरज लपटा है--आएचये होता है । किकनद्‌- कमल । 
इसमें हाथ रूपी कमल से संकर्प-जल गिर कर नदी 
बनाता है ध्र्थात्‌ कार्य से हेतु दाता है । 
१६४--डदार--दानशील | खुमान--शिवाज्ञी । न्‍ 
१६७--जानै-जानता था । 


५ 


१ै४४--जसन--(फा० जशन) महफिल, द्रवार १ ज्लुलूस--( ध्य० ) 
वैठना, सिंहासन पर बैठना 4 ग़ाजी--(नण० ग्ाज़ी ) 
काफ़िर का मारने पाला, धन्य घमम घालों के मारने चात्ता। 
तुजुक--दरवार के नियम । लरजा--[ फा० ज्लर्जीद्न- 
कॉपनेा ) कॉपा । इलाम--( श्यम० एल्नाम ग्रा इलहाम ) 
हाल कद्दना, जतलाना, प्याज्ञा | तरे--पास । 
१६६४--शनत--दूसरे स्थान । 


२००--श्रीवा-गर्दन । ने--कुकना । 'गनीम--(छप्रा० ) शर्त । 


६ 5३ ३) 


'डश्रतिबल--उलवान । खरी--अच्छी प्रकार । :जराई-- 
जल्लाना | स्याही--वदनामी । 
#२०१--लगोर--अ्च्छी प्रकार मनन कर । 
२०२--प्रहँ--प्रहं ता, घ्ड | प्रभंग--करी न हुटने घाला, सदा 
|. ब्िज्यी | पुरहत--६ईद्र | दंगली--दंगल मारने घाला, बहुतों 
क-चीच, विजय प्राप्त करने घाला । गार--घर । राखे जंतु 
अंगली--उज्ञाड़ कर जंगल बना दिया । 
२०४--प्रवीना--प्रधीण लोग । भीने--भरा हुआ, लीन | 
श्रकता--प्रोरंगल्ेब | मुख्लखाना--स्नानघर । 
२०६ई--गाजी--गंजन किया, जीता । डॉंडिये--नगाड्रा । दामन 
भीर--द्वामन -पक्रडने घाला, समानता करने चाला । 
२०७--लौं--तक । विगूचे--लूटा | कू चे--नस । 


“7०६--पंज-हजञारी--जिस मंसबंदार के पाँच सहस्त्र सेना रखने 
का अधिकार हो। उज्ञीर-पजीर, मंत्री । वेह्िसाव--- 
अधिक | इसलाम-- मुसलमान होना, खुदा की राह पर 
ज्ञान देने के। उच्चत रहना। भाष यह है कि भोरंगज्ेब 
मंत्रियों पर यह कह कर बिगड़ रहा था कि शिषाजञी को 
पाँच धज्ञारियों के बीच में खड़े करने का भेद नहीं मालूम 
हाता । उसके कमर की कटारी भी उसे नहीं दी गई थी 
शोर उसके हाथ में केई हथियार भी नहीं श्रागया था, नहीं 
तो अवश्य घह शनथ करता। खुदा ने स्नानघर का बचा 
दिया अर्थात्‌ जहाँ में छिपा था पर्दा चह नहीं पहुँच सका । 

२१४--कैया--कई, कितने | बार--देर । 

२१३--साई->शाह | पंचतीस--पतीस १ 

२१५४--वितान--चँँदघा । छिति-प्रृथ्वी । परमान--प्रमाण, सवूत । 
दिस--हच्छा | हैम-“सेना॥ 


( १४ ) 


२१७--दारहि--दारा शिकाह का। दारि--मारकर । संगर-- 
खुद्ध । 

२१५८--रसरुद्र-युद्धः का बाना, लड़ाई करना । तिरे--पार 
किया । 

२१६-प्रमेय--बहुत से । 

२२०--बासी--बसने पाला, रहने वाला। तब्रिभ्ुवन आधार में 
भी हाथ में रहने वाला यश ध्ाधेय नहीं समाता। 

२२५१--सहज--स्वभ्ावतः । सल्नील-सीत्त--चं चल, खिलवाड़ीं | 
पच्चय--पर्वत | पील--हाथी । जस-दंक-यश का थोड़ा 
ही अंश । 

२२३--क्चिति--पृथ्वी पर | छाजना--शोभा पाना। सजै-करना, 
सज्ाना | गर्जें-दर्प दिखलाते हैं। 

२२४--चंदाचत--चंद्राघत, चूँ ड्ावत, भेघाड़ नरेश राणा लाखा 
के पुत्र घू डा जी के पंशधर | रजवंत--भ्रीमंत | रज्नतंत-- 
धूति की शरीर | शरीर रूपी झाधार के छोड़कर आधेय 
का सुरलेक जाना पर्णित है | 

२२६--कतलाम--( फा० कत्ले आम ) बहुत मार काट । फर-- 
युद्धस्थल । उक्धढझ--भारी, घीर | 

शर८घ--सेँवारे--बनाया, क्रिया। हरिवारे--विण सगवान के। 
अवनो--पृथ्वी । यवनी--स्लेच्छ स्लरी । भतार--भर्ता, 
पति । क। 

२२६--कसत--कस कर बाँधना या थामना। बलंद--ऊँचा।! 
राज-मनि-राजाओओं के मणि। फ़ूल--ढाल पर जड़े हुए 
फूल | केते मान--कुछ नहीं। सेई हाल-पही बर्ताव | 
अर्थात्‌ म्लेच्छों के काल की रक्ता करता है। ढाल का 
काय तलचार पर घठाया गया है। 

२३०-पूरव-पहिले का । उत्तर-बाद का | ग़ुस्‍्फ--साला । 


$ 
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२३५९--जद्दान--संसार । 

२३४--रज़--राज्यश्री । 

२३ई--महिमेवाने--( महिसमावाने ) महिमा युक्त राजाओं ने। 

लेवा--केने घाला । पातसाह-वादशाह्, सप्राद । 

सेघा- णशिचाजी | 

२३७--ज्ञीव-जड़ो--जीचधारी झौर जंगम, चराचर । पैज--पोरुप, 
पुरुषार्थ । राज--राज़ा । 

२३६--जेई--ज। तेई--से। । दुवन--शत्ू । घड़े उर कै-- 
साहसी, उत्साही | घरेया घींर घुर फे-चैये तथा इढ़्ता 
धारण करने चाले | खाँढ़े--तलवार । डॉडे--दंड किया । 

२४१--ज्ञीति--विज्ञय | छन्नपति-राज्ञाओं के। मॉडि-मंडित: 
शाभित | 

२४२--हरकतु है--रेकता है या दृकड़ता. है। पेसक्स--( फा० 

' पेशकश ) भेंट, नज्षर | याकी--शिवाजी की। खरकना--- 

काटे सा चुभना । 

२४३--अंगर--एक छुगंधि द्वव्य । घूप--जलाने से । वर्मूरे-- 

वगेाला, बदंडर । अमाप-नापने येाग्य नहीं. भारी । 

कलार्चत--गायक, गुणी | गाज्त-गशर्जते हैं | मतंग-- 

2 हाथी। दाप--दर्षवान, भयंकर । 

२४५--धरन--धारण करने वाला, स्वामी। धरमदुघार--धर्म 

3. श्र्थात्‌ पुरय का प्राश्रय, शरण । सारू--तत्व, लेाहा। 
हथियार, बड़ाई । दविंदुवानसिर-हिदुओं के। हारु-- 
मुंडमाला | ६रगन--मद्दादेव जी के गण पिशायादि | 

२४६--द्लिदांरि--द्लिदार, सहृददय | 

२४७--हुरदै--हाथी । परकीति--प्रकृति, सहज स्पश्नाघ। गुन- 

'.. प्रीत्ति-ग़ुण आहकता, प्रेम की रस्सी। कंप--डर। बारि- 
चुंद-अआँस्‌ , जलचिंडु । ध्मद्ल्ली--न्यायी, न्यायप्रिय । 


न्जेँ 


है 
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२४०--दूंत गहे तिन--तृण झुख में लेना, शरण जाना ।॥ महा 
सौं-भारी शपथ | ज्ञेड--समूह । राह--उपाय । 

२५२--बाह्यो--चलाया, मारा। कंठेठो--तेज, ऋठोर । अठपाँच--- 
दुश्ता | बीछु--बिछुआ; एक प्रकार का खंजर । धुक्योई-- 
गिराददी था । धराघर--राज्ञा, शिवाजी | 

२४४-अजानन--अजान का बहुचचन, मूर्ख, ( अर्जे+अनन') 
बकरा के समान डाढ़ी युत घुख । फेचन--फाग | भै--डर । 
मै भरकी'सेना--आदिलशाही फोज डर से भड़क गईं; 
दुखी हुई, दहल गई तथा उसका मन ट्ूठ गया। 

२५४६ई--हात है आदर जामैं-जिनसे प्रतिष्ठा होती है। दान- 
कृपान--युद्धदान, युद्ध में किसी की लल्वकार न सहनेा'। 
बर--बल, शक्ति । 

२४७- अमे।र--अमेल्न । ६ 


२४८-हाँ--यहाँ, दक्षिय में । उहाँ--डत्तर में, पहाँ। मठ-- 
मंदिर ग्रादि । बिसात--चलती । बालम--स्वामी, पति । 
झानलम-संसार में | श्यालमगीर--संसार विजय करने 
पाला, ओरंगज्ञेब की उपाधि । 

२४६-गरवीलै--घमंडी । धरबीत्े--उदंड । कँगूरन--चबु्जों । 
गेललंदाज़-गेली गेलला चलाने पाले । श्ममान--अधिक, 
बहुतं। करपते--( सं० कप ) ल्ागडाँट करना, बढ़ाघा 
देना, उत्तेज्ञित होना । अराति-शत्र | श्मरस-+-पमप्प, 
क्रोध । 

२६१--सयन--सेते समय । साहन--दक्तिण के खुलतानगण ! 

२६३--साइति--अच्छा घझुहतें। सर करना--परासुत ' ऋरना,/ 
दमन करना । डाधरे--लड़के -। गज़-छावरे-हांथी के 
बच्चे | गाढ़े--दर्भच । रापरे--आपके | 
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२६४०-चतुरंग--सेना के चारों अंग रथ, द्वाथी, घोड़ा, पेदलीा 
पारथ--पा्थे, अर्ज्ञन | अ्रक्षातवास के समय राजा विराट 
को गाय दर॒या करने घाले कोरघों के अकेले अंजुन ने 
परास्त किया था | दृथ्याय--दृधिया कर, छोन कर । 
से ई--फकरनी--कार्य, कर्म । फीकी भई--दूर्धा गई । नेंछुक-- 
थोड़ा । 
२६ई८--घनसारऊ--कपूर भी | घरोक--एक घड़ी, थोड़े समय 
तक । सारदू--शा रदा, सरस्वती । सी--ऐसी। पंडरीक-- 
सफेद कमल | छफये--छुक गया, हार माना। फैलासईस-- 
. महादेव जी, पद्दाड़ के राजा । रजननीस--चंद्र, राधि अर्थात्‌ 
अ्रधंकार के राजा | ्रवनीस--राज़ा । सरीक--( फा० ) 
शरीक, समान, वरावर | 
३७०--क्लामस--एक ऋषि जिन्होंने बढ़ी आयुप्य॑ पाया थाग 
करनवारो--कर्ण वाला, सु का दिया हुआ प्रभेथ! कब] 
इलाज--(छा०) उपाय । बे--(का०) बिनाः। 
२७२--शिवा जी के पेर रण में उसी तरह नहीं 'जमते दे। जिस 
,.. तरह राचण की सभा में अंगद्‌ के-नदी जमे थे, अ्र्थीते! 
दोनों ही के पेर समान रुप चल हैं और शिपाजी को 
प्रतिक्षा भी ध्रव नत्तत्र, पृथ्वी तथा भेरुः पर्वत के: समान 
चल हैं। भाव यह कि. शिषाजी ' रणंः में दृढा ओर घचन के 
ध््ः पक्क दे | 
२७३--छोटापंन- छुठाई, लघुता । ज्ाहिकरा--जिसका । 'सीरो-- 
ठंढा । कित्ति--कीति | कुलिश--धज्र। धुष--प्ृथ्वीय कार्य 
परंपरा में पृथ्वी अचल है। उल्नदी' उपमा -देतेः हुए भी 
भाष यही है कि: शिपाजी-मेरु से महान, -संमुद्र 'से ऊँचे” 
हृद्य- पाक, कुबेर से धनी!:झआादि हैं। > 
र४-मतिपेस-पुए बुद्धि चाले।. +: |, ४. 
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२५७४--ऊरटे--बिचार रखता है। जूटें--तैयार रहता है। हुदे-- 
चढ़ाईे करता है। अतेाक-अआलेक, चाँदूनी | केक-- 
चकघा। 

२७६ई--दहपद्ट-चोपट, नए ) गढोई-गढ़पति, दुर्गाध्यक्ञ । तोरा- 
दार-जे तुरः नामक पगड़ो के एक आभूषण के पहिर्* 
सकते हैं अर्थात्‌ मारी या बंदक धारी | डंडे--दंड लिया ॥ 
जंग दै-युद्ध करके ।| मिज्ञाज के-प्यभिमानी | डाबरे-- 
बच्चा । 

२७४६--बिरद--यश, बड़ाई । श्रभंग--अभेद्य, हृढ़ | बेइलाज-- 
बेचारे, बेबस । गेर-शत्रता । नैेर--नगर । माहक-- 
ब्य्थ ॥ 

श८१--चहा--इच्छित, वाॉछित। हा--ठुःख । दुनी--संसार । 

२५८२--रोस--रघिश, चात्न । 

शे८प३--जआहिर-जहान--संसार-पसिद्ध । जलूस--हृए्य । जर- 
बाफ--ज़्रवक, एक कीमती कपड़ा! । 

श८४--एड--हठ | पेंड--रारुता । 

शे८षण--पंपा--किपण्किधा का एक भारी तालाब | श्गन--अ्रगणित, 
बहुत । परन--परकोदे | चक चाहि कैे--आशएचय से देख 
कर | कलिकानि--कष्ट, दुःख । इंदु--चन्द्रमा । डद्थ-- 
(सं० उद्रथि) सूयथ | उत्ंग--ऊँचा | चकद्दां-पहिए । 

२६०--आनन--मुख । मानी--सम्मानित हुई | सेहानी--शे।मित « 
हुई । 

२६१--छद्दराघत-फेंकते हैं, डालते हैं | छार--धूलि | भूधरऋ-- 
पूथ्वी भी | वलरूरे--वलबान । पूरे--भर दिया । 

२६२--अूभा--शुद्ध | घाले--नए किया | अरुनै--लाल । 

२६९३--सैली--शेली, चाज्न । वारिधि को गति पैली--श्रपनी 
मर्यादा छोड़ कर । 
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२६४५--जे ...महीके--पृथ्वी के म्लेच्छ प्यसुर से रदित करने पाले । 
भूधघर उद्धरिवो--पर्घत उठाना, गाषर्धन-घारण, दुर्ग वना- 
कर पहाड़ों का सुरक्तित करना । 

२६६-.-मानस--मन । कुदख--क्रोध । उछाह--उत्साह, हप। 

'3ऊ दिपत-दीप्तिमान, सुप्रसिद्ध। परताप--प्रताप, पश्रातंक। 
फेटो रहेा।--लगा रहे, चिपका रहे। घरतन"''*''घथाहू 
ते-चीरों के पानी अर्थात्‌ मान के लिए थाद् रद्दित पात्र है 
घर्धात्‌ बड़े घड़े घीरों की एड मिटा दी पर शमी भी तृप्त 
नहीं हुई । राता--राजि, लाल । 

२६७४--नोल--नघल, नई । धौल--सफेद । 

२६६--गनीम--(ध्य० ग़नीम) शत्र । दोर--दोड़, इच्छा । यधनी-- 
मुसलमान ख्तरियाँ। परेाई--सर्वदा पड़ा ट्वी रहता है। 

। कजित--शेभायमान । 

३०१--गजज-इंद्र--गर्जे दर, ऐराघत । इंद्र के पश्रदुज--उपेंद्र, विष्णु 
भगवान । दुगधनदी ध--(दुग्घनदीश) ज्ञीर सागर । सुर- 
सरिता--देव नदी, गंगा | निज गिरि--अपने कैलाश पर्वत 
का जे। हिम के कारण एवेत है। भाव यह कि शिवाजी 
के सुयश के, जो श्वेत माना जाता है, छा जाने से उसमें 
अन्य श्वेत पस्तु ऐसी मिल गई' कि ढूंढ़ने पर नहीं 
मिलतीं। 

4३०३--तूल--तुब्य, समान | वास--छुगंध । 

३०४--गमके ते--उन्साहित होने से | क्मके ते-टहूट पड़ने से। 
घमके ते--गमिरने से । अपसान--होश हवास। धेप--- 
सीधी तलघार । 

३०७--पखरैत--लोदे की पाखर भ्र्थात्‌ जाली पोढ़े हुए घोड़े 
हाथी | बखतरवारे--कवचधारी । पते भान--ऐसा । सम 

श्छ 
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पेस--एक प्रकार के पस्न धारण किए हुए । हाँके देत-- 
ललकारते हुए | जाने चलते--भागने से जाने गए। 

३०६--अतरजञामी--मन की बात जानने वाला श्र्थात्‌ ओरंगज़ेब 
के मन में अपनी झोर से शक्षता रहना समझ कर । 

३१९०--झोरंगजञेब की शाँखों से हर्ष प्रकट ,हे रहा था कि शसःः 
शाप से आकर मिला है। शिवाज्ञी ने मुछों पर ताव 
देकर जतत्लाया कि हम तुम से अभी दब कर नहीं हैं | 

३१२--सिख दैदो--सम्मति दोगे। सलाह--राय । करे।5च्च--करो 
ध्यच । 

३१५--जेय--विज्ञेता, ज्ञीतने बाला | सिसौद्या--यहाँ शिवा जी 
से तात्पर्य है। ठए हैं--किया है । 

३१६ई--वबदन--पछुख । साहि--बादशाही, राज्यभार, क्योंकि 
श्रोरंगजेब झोत्ििया बनने का ढोंग रचता था | ४ 


३२५०--कप्पर--कपड़ा । मुद्दीम--( फा० झुद्दिम ) कठिन काम, 
चढ़ाई । छाग-बकरी | रृप्पड--कपेट, धक्का | साहब-- 
बड़ा झादमी | भुवप्पर--प्रथ्वी पर । यहाँ राठोर।चीर मद्दा- 
राज़ यशपघंत सिद्द से तात्पय है, जिनसे औरंगजेब भी डरता 
था श्रोर शिवाजी भी जिससे मिलने गए थे। ये सात 
हजारी मंसवदार थे तथा शायस्ता खाँ के साथ थे। 
सुबहु--खूबा, सवेदार | कर्लीदू--तरवूज्ञ । 

३२५२--तथ्ि रहे दो--दुःखित दो! रहे हो | उकलि हौ--डठ भागेगे 
रचि--बनाकर | त्रिपुरारि--मद्दादेव जी । 

३२३--भेजो उत ओरै--जब तक दूसरे के भेजे | मद्दाकाज--भारे 
काम । 

३२४--करि धझाए--कर थाने पर | हज़रत--ओरंगजेेव । पेंहैं-- 
घ्याधेंगे । 
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३२६ --मेरु--मेरु पर्वत छुवर्ण का बना कट्दा जाता है। कथान-- 
कथा, आ्राख्यान। बलकत--उत्साह उमड़ता है, उत्तेजित 
होता है । छूलकना--भर कर उमड़ना । 

३२७--चहना--देखना । जहत हैं--भरते हैं, खाँचते हैं । 

३२८--पूरे मन के--दृढ़ बित्त के | कुंडन--लेददे की टोपी, शिर- 
स्राण | जीरन--ज्िरह, कचच । 

३२६--तरुन--ब्रत्तगण । तरायल-टूटड कर। श्रमोद--ध्यामोद, 
खेल । सकसे--भर उठा है। प्रड़दार--मस्त | गड़दार-- 
हाथियों के साथ के भालते पाले । गेर--गैल, मार्ग । तुंढ- 
नाय--नरसिद्दा । 

३३०--भयेा--भूतकाल । दोनद्ठार--भविष्य । परतच्छु--पर्तमान । 

३३१--कराह--आतंस्वर, कष्ट से ग्राह करना। रुहेंला--रुह की 
रहने वाली एक अफगान जाति । 

« ३३२--धटा-समूह | बेला--( सं० वेला ) किनारा | उछुलत-- 
डमड़ता है। तरनि--खूर्य । 

३३४--जमाति--समूह। तेरिये फोज् द्रेरी--तुम्दारी ही सेना 
छारा घेरी हुई | खूरति--स्घरूप, खूरत शहर । 

३३६--दीसें -दिखिलाई पड़ते हैं । हीसैं--द्विनहिनाते हैं। वारन-- 
बार बार | जसरत--यश गाने में मन्न हैं। सम्याने--शापि- 
याने | लाल--माशिक | नीलमणि--नीलम । 

3 ३३७--खता--धोखा | डारयो विन मानकै--बेइज्जत कर डाला। 
विराटपुर--राजा बिराठ की राजधानी जहाँ पांडघगण 
ने अज्ञातवास किया था। कीचक--राजा बिराठ का साला 
जिसने द्रोपदी पर कुद्वएि डाली धी। 

३४०--जकरे--जकड़े हुए | वेशाव--बेपानी, तेजद्यीन । गड़काब--- 

( फा०--ञक-+-शझाव ) ड्रब जाना । 
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वेस--एक प्रकार के पसत्र धारण किए हुए। हाँके देत-- 
ललकारते हुए | जाने चलते--भागने से जाने गए। 

३०६--अतरजामी--मन की वात जानने वाला अर्थात्‌ ओरंगज़ेब 
के मन में शपनी शोर से शनत्नता रहना समभा कर । 

१५०--ओरंगज्ञेब की श्ाँखों से हप प्रकट ,दी रहा था कि शब 

शाप से श्राकर मिला है। शिवाजी ने मसूछों पर ताथ 
देकर जतलाया कि हम तुम से अभी दूव कर नहीं हैं । 

३१२--सिख बेहो--सम्मति दोगे । सलाह--राय । करे।इब--करो 
ध्यब । 

३१४--जेय--विज्ञेता, जीवने घाता | सिसोद्या--यहाँ शिवा जो 
से तात्पय है। ठए हैं--किया है । 

३१६--बदन--मुख । साहि--बादशाही, राज्यभार, क्योंकि 
शोरंगज्ञेब श्लोलिया बनने का ढोंग रचता था | - 


३२०--कष्पर--कपड़ा । मुद्दीम--( फा० मुहिम ) कठिन काम, 
चढ़ाई । छाग --बकरी | रूप्पड--झूपेट, धक्का | साहब-- 
बड़ा आदमी ।शुवप्पर--पृथ्वी पर | यहाँ राठोर।धीर महा- 
राज़ यशघंत सिंह से तात्पय है, जिनसे ध्योरंगजेब भी डरता 
था शोर शिवाजी भी जिससे मिलने गए थे। ये सात 
हजारी मंसचदार थे तथा शायस्ता खाँ के साथ थे। 
खुबहु--खूबा, खूबेदार । कलींदू--तरबूज़ । 

३२५--तत्ि रहे हो--छुःखित दे रहे हो। उकदि दौ--उठ भागेगे 
रचि--वनाकर | चिपुरारि--महादेव जी 

३४२३--भेज्ञो उत श्रोरे--जवब तक दसरे को भेज्ञे । मद्दाकाज--भारी 
काम । 

3 कक थाने पर। दज़॒स्त--परंगजेव | ऐेंहै-- 

घ्ार्षेंगे 
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३२६--मेरु--मेरु पर्वत सुवर्ण का चना कद्दा जाता है। कथान-- 
कथा, श्राख्यान। बलकत--उत्साह् उमड़ता है, उत्तेजित 
होता है । छुलकना--भर कर उमड़ना । 

३२७--बहना--देखना । जद्॒त हैं--भरते हैं, खींचते हैं । 

- «रेश८--पूरे मन के-दृढ़ बित्त के | कुंडन--लेहे की टोपी, शिर- 

खराण । जीरत--सिरह, कवच । 

३२६--तरुून--वृत्तराण । तरायल कर। पभ्रमोद--प्रामोद, 
खेल | सकसे--भर उठा है। पश्रड़दार--मस्त | गड़दार-- 
हाथियों के साथ के भाले पाले । गैर--गैल्, माग | तुंढ- 
नाय--नरसिद्दा । 

३३०--भयेा--भूतकाल । दोनद्वार--भविष्य । परतच्छु--पर्तमान । 

३३१--कराह--शथ्रातं स्वर, कष्ट से श्राह्द करना। रहेला-रुद्द की 
रहने वाली एक श्रफगान जाति । 

2 ३३२--घद्य--समूह | वेखा--( सं० वेला ) किनारा । उछलत-- 

उमड़ता है। तरनि-ूर्य । 

३३४--जमाति--समृह। तेरिये फोज्ञ द्रेरी-तुम्दारी ही सेना 
द्वारा घेरी हुई | सूरति--स्घरूप, खूरत शहर । 

३३६--दीसें -दिखलाई पड़ते हैं । हीसें--द्दिनहिनाते हैं। घारन-- 
बार बार | जसरत--यश गाने में मप्न हैं। सम्याने--शाप्रि- 
याने | लाल-माणिक | नीलमणि--नीलम । 

3 ३३७--खता--धोखा | डारयो बिन मानकै--वेइज्जत कर डाला। 
विराव्पुर--राजा बिराठ की राजधानी जहाँ पांडपगण 
ते अज्ञातवास किया था । कीचक--राज्ञा धिराठ का साला 
जिसने द्वोपदी पर कुद्ठणि डाली थी। 

३४०--जकरे--जकड़े हुए | वेशाव--बवेपा नी, तेजदीन | गड़काव--- 
€ फा०-ञके+-अआनव ) ड्ब ज्ञाना । 
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३४१---ज्गदेव--पँचार जाति का एक प्रसिद्ध घीर। जनक-- 
सीता जी के पिता । जज्ञाति--राजा ययाति जिन्होंने अपने 
पुत्र पुरु का यौवन उधार लिया था। अबरीष--एक वैष्णव 
राजा जिन्हें दुर्वासा ऋषि कष्ट देना चाहते थे, पर धिष्णु 
भगधान ने रत्ता की थी । खरिक- खरका, तृण | किजलक--२ 
फूलों के बीच का अश। उड्धचु द-तारागण। मकेरंदू-- 
शहद | कंद--जड़। नाक-गंग--स्थर्ग की गंगा | 
चंचरीक--भौं रा | भाव यह है कि सब दानियों से बढ़ कर 
शिवाजी हैं श्र उनके दान रूपी समुद्र से यश रूपी कमल 
उत्पन्न छुप्मा है। 

३४४ --दा रिदू-ध्विरद्‌ू--द्रिद्वता रूपी हाथी | ्रमान--वहुत । 

३४४--मदन--कामदेघ । हरद्यो...के -कामदेव से सुंद्र । 

३४६--सरनागत--शरण शाए हुए । थभैदान--निडरता देना, 
निर्मय करना गंसीर--गहरा। द्रियाव--बड़ी नदी,सम्रुद्र । 
बहिरात--निकलता है श्रर्थात्‌ सारे संसार के पानी का 
स्लोन तुम्हीं में है । 

३४८--दारुन--दारुण, भयंकर | दृशत--श्रसुर । बिफरार-- 
डराचना | पिध॑सिवे--नए्ट करने । पुरहत--इंद्र । 

३४०--अनचैन--घबड़ाया हुआ, वेचैन । कादि ने--क्यों नहीं । 
संक--डर । 

३४१--्अस्का- ( सं० जन ) रात्रि, रात | संफा सी--शधियारी | .. 
रोर--शोर । अंदेस--अ्ंदेशा, डर | बड़वा--वर्चंडर था 
बड़वाप्नि । जितवार--ज्ञीतने पाला । 

३५४४--निरंसक--निश्शंक, निडर । डंक--डंका । वंकक्करि-- 
बजाकर | संकक्रि--डराकर । सेचचकित--सेच्त-- 
चकित । भरोचचनलिय--भड़ोच भागो । तट्ृदश्सन-- 
तत्‌्+ठइ+मन, मन में यही ठान कर । कट्ठ॑ट्विक--कष्ट से 


( रेरे ) 


ठीक फर | रहट्ठिलिय--अागे ठेल कर । सदृद्दिसि दिसि-- 
सब तरफ से | भदृदबि--दबने से भद्द हुई । रदृदिश्लिय-- 
दिल्‍ली रद्द हुई । 
३५४--गतबल--शक्तिद्दीन | मुछ-ध्यर्थ | कुद्धद्रि--क्रीध करके | 
युद्धद्धरि--युद्ध में धर कर | अखद्ध रि--आधा घड़ | मंड- 
रि-मुंड के कं कर गिर जाने पर। संड--कवंध 
घड़ | इंडडडग भरि--डंडत ( सं० डमर्‌ ) भागते हैं +-डग 
भरि--कूदते हुए | खेदि--भगाकर । दर बर--धर दुषपार । 
दिदय करि-छेद+द्य+करि, छेद कर । भेददथधि-- 
दही सा काठ डाला। जंगग्मति...वल--सुद्ध का हाल 
सन कर शरंगजेब का रंग बिगड़ गया ह्यौर वह निवल 
हो गया | 
_ रै१६--नृप+कंमभ--राजाशओओं का शिर, श्रेष्ठ राज्ञा । भूम्मिस्मधि-- 
पृथ्वी में । धूमम्मडि--छूमधाम से | रिपु ज्ञुस्मस्मलिकरि-- 
शत्रश्मों के जमा ध्थांत्‌ समूह के मल्न कर । उतंगरव-- 
ऊँचाई से गर्बीले | दक्खवखलतनि--दत्त दुष्टों को | ध्पलक्ख 
फ्खिति--भलक्ष्य हुई जिति के, पृथ्वी पटकर न दिखलाने 
' लगी | मेलदलद्वि--मेल लेकर | जस नोलदलरि--नपत्त 
यश लड़ कर । 
३५७--दुंददबि--युद्ध में दबने से | दंददल्लनि--सेनाशओं के दुख 
ने हुआ | घुलंदहहसति--भारी डर | लच्छ...छिति--लाखों 
; स्न्लेच्छों के नए कर प्रृथ्वी की शोभा बढ़ाई | हृदल ...जीति- 
हतला अर्थात्‌ धावषा कर, राजा से लड़ कर परनातला ज्ञीत 
लिया । 
३४८--नव्त--नाचता है। घन--बहुत । रसत-अआस्पदन करते 
हैं । बूत--बूता, शक्ति। सुर-दूत--यमदूत । डंडि--( सं० 


म्‌ू-चीत्कार करना । ) शोर । | 


न. 
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३४६--रुद्ध--लड़ते हुए । बग्ग--बाग | ढुकि--छिपे हुए । कुकि-- 
कूक, शब्द्‌ । रंक रकत--खून के प्यासे। हर-संग--महद्दा- 
देव जी के गण, भृत्त प्रेत । 

३६०--बरार-- वरियार, बलघान । बेहर--भयानक । बिग--(सं०, 
चूक) भेड़िया। वगरे--फैले । ओमस--समूद् । क्षेम--पुच्छ, 
दुम । गोहन- छिपकिली जाति का गोद जंतु । गेम -- 
सूमि। खेरन--छोटे गांवों में । खबीस--भूतप्रेत । खोम-- 
(फा० क़ौम) जाति । 

३६१--तुरमती--एक शिकारी चिड़िया । सिलदखानः--शख्या- 
गार। कूकर-कछुत्ता। करीस--गेशाला | हरमखाने-- 
जनाना महत्व | स्याही--एक जानवर जिसके शरीर पर 
लंबे लंबे काटे होते हैं। सतुरखाना--ऊँट घर | पाढ़े--एक 
प्रकार का हरिण। पीलखाना--हाथीशाला । करंजखाना-- 
वह ग्रद्द जददाँ श्रतिशवाज़ी बनती है। खेरा--छोटा गाँव । 
सीस--नए्ट । खड़गो--( खं० खड़गो ) गेंडा । खिलघत- 
खाना--एकांत स्थान। खसखाना--ठंढा घर, जहाँ खस 
की टष्टियाँ लगी रहती हें। 

३६४--पूनाचारी मति--पूनरा में शायस्ता खाँ की जो दुदंशा हुई 
उसका दाल | समीरन की गति--हथा की सी चाल | जस- 
घंत--मद्दाराज यशबंतर्खिद, यशस्वी। रजपूत--राजपूत, 
( रज्ष+पूत ) पवित्र राज्यश्री । सिच-महद्दादेध ज्ञी। 
बरकति--चृद्धि, बढ़ती । नव खंड--भरतखंड, इलाघते, 
किंपुरुष, केतुमाल, कुरु, दविर्णय, हरि, राम्य, भद्ठा | दीप-- 
ठापू, दीपक । आ्ाह्ठ समै कैी--इस काल के | सिदति है-- 
कष्ट दता है। 

३६६ई--सैन--( शयन ) सेना, सेना। संग रसमें--साथ पढ़े 
हूं । समुह्दाने--सामना करने पर ( सूर-चौर, छूये । 
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खलक--संसार | गैल--गली । उसलत--उखड़ जाता द्दे। 
तरमनि-खू्य । थारा- थाली | पाराचार--सपुद्र । 

३--वाने--मंडे । नग>पहाड़ ! ग्राम नगर--तात्पव पहाँ के 
रहने पालों से है। उकसाने-स्थान से आगे हड शआए। 
झलति-भौंरा । दूरारे--रगढड़, चाँप | करारा--कड़ाँ 
कठोर । 

४--अरू-ओऔर | भूधर-पहाड़ | झुत्य--कुएड । जमाति-- 
समृह । दिगंवर--महद्दादेव जी | शिघा-पारधधती जी । 

५-.६ँकारी--अहँकारी, दर्पमान | दामिनी--विजली | दूमक-- 
चमक | तीज्ञा श्रसवारी--मुसलमानों में किसी की खझत्सु 
के तीसरे दिन का कृत्य तीजा कद्दलाता दे और उसमें ले 
साथ निकलते दें तथा गरीबों के रोडियाँ बाँट्ते हैं। 
बोर सिर असवचारी के--शिवाजी के सैनिकों के सिर 
पर छाप लगी हुई है कि मुसलमानों के। तीजा सघारी 
निकालनी पड़ेगी। दरम-यबेग्रम॥ चयारी-हवपा । मति- 
भूली-- पगली । ह 
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भाग | कीयी --करने येग्य । गरीबी--दीनता । नीवी--कमर 
के पास की घेती की गाँठ। 

८४घ-मंदर--मंदिर, घर, मंदर पहाड़ । प्रंदर--भीतर । 
कंदसूल--मिश्री मिला हुपघ्पा फल, मुरब्बा, गाजर शादि 

“जे. ज्ञद। बेर--शर, मतंबा, एक फल । भूषन--अ्राभूषण, 

गहना | भूखन--भूख से । विज्न-पंखा, निर्जेन | नगन-- 
नगों के, नम्न, नंगी। जड़ाती--रल वेठवाती थीं, जाड़ा 
खाती थीं 

६--सगवग-सकपकाती हुई । घाती--आात्महत्या । 

१०-उदारे पाँव--नंगे पेर । सम्द्ाारती न हैं--घबड़ाहट के मारे 
यह भा ध्यान नहीं रहता कि उनके शरीर के कपड़े खुल 
गए हैं। हयादारी--लज्जा । नरम परी--दीन हो जाना, 
तपाक का ठंढा होना । बनासपाती--पत्ती, वनस्पति | 

११--चोवा--छुगं धि । घनसार--कपूर | छुरति-याद | दारा-- 
स्त्री। 

१२४--सोधा--सुर्गंधि, वह द्रव्य जिसे मलकर स्रियाँ वाल सुगंधित 
करती हैं । चारि'“'लंक--चार संख्या के मध्य भाग 
सा कमर । पिछोरा-चादर, उसका पिछला हिस्सा 
जिसकी झालर में मेतियाँ <की रहती हैं । 

१३--साहि सिरताज -बादशाद्यों का शिरोमणि । पश्रचल--दूढ़ । 


अर अथह--थाहरद्वित, गहरा । उमराब--( फा० उमरा ) 
सर्दारिगण | बाँदी--दासी | डोंगा- लंची नाव । दरियाघ-- 
नद्री । 


१४--केकय--कई । शुझेबर्दार--( फा० ) गदा की चाल का 
पक अख धारण करने पाले । हुस्पार-होशियार, 
सतके | नीति पकरि--कायदे से। नीरे--पास | फह-- 
ऋतार । 


( रे८ ) 


१४--ज्ञारिन--हज़ारी सर्दारगण । नियरे--पास | गेर मिसिल-- 
नियम विरुद्ध । सियरे--ठंढे । चलकन लाग्यो--क्रोध उमड़ने 
लगा, क्राधित होने लगा। जियरे--कल्लेजा, जीघट | तमक-- 
क्रोध | 

१६--कुंद--छोटा फ़ूल | पटुपद--भोंरा | श्रमर सभी पुष्पों का 
रस लेता है, पर कट्दरी चंपा के पास नहीं जाता क्योंकि 
उसकी गंध बड़ी तीव्र होती है | इसके ञआ्यागे के कथवित्त में 
शलग अलग एक एक राजा के एक एक पुष्प बनाया है। 
इससे यद्द ऐतिहासिक ध्वनि भी निकलती है कि ओरंगज्ेब 
राजपूताने आदि में स्पथयं लड़ने गया, पर शिवाजी से युद्ध 
करने के उनके जीधित काल में स्वयं कभी दक्तिण नही गया । 

१७--क्वूरम- क्रम पंशीय जयपुर नरेश । कमधुज--जोधपुर नरेश । 
गौर>मगोंड छुत्रिय । पेंधार--प्रमार क्षन्निय । पॉडरि--एक 
फूल्त | चंद्रावत--चू डा जी के वंशधर चूड़ाचत राजपूत | 
घड़गूजर--नज्ञत्रियों की एक ज्ञाति । 

१८--दैंघल मंदिर । निसान--मंंडा | प्नल्ली--मुसलमानी मत 
प्रधर्तक मुहम्मद पेंगवर के दामाद । लबकौ--ल्पक, भाग। 
पीर--मुसतल्तमान साधु । पय्गंधर--खदा का संदेश लाने 
घाला । दिगंवर--नंगा, एक प्रकार के फक्नौर, लेसे सरमद नाम 
का एक फक्कीर था जे इसी प्रकार नंगा रहता था शोर जिसे 
प्रोरंगज़ेैय ने मरथा डाला था । रव >खुदा । मसीद--मस- - 
जिंद | छुनति-छुन्नत, गखतना, मुसलमानी धर्म का बप- 
निस्मा । 

१६---हैती--थी । सागम्बि--सात्ती, गधाही । तब्चर--(पं० -- व्थ्यर) 
पुत्र | दी मेठतव की-हुरान तथा वेद की प्रयात्रों का 
एक नहीं किया | धर्थान्‌ श्रत्याचार कर मुसलमान नहीं 
घनाया । 


रह 
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२०--तवकी--पहले की, अपने खपने धर्म । भव--महादेव जी | 
कलमा--यह इसलाम धर्म का मुख्य मंत्र, 'लाय लाय 
लिल्लाद मुहम्मद रसूलिल्लाह' है। अर्थ हुआ कि ईश्वर 
पक है शोर मुहम्मद उसका दूत है | निधाज--( फा० 
नमाज़ ) इश्चर की प्रार्थना । 

२१--दाघा-वरावरी करना । ज्ञेर--दमन, हराना । हृद--सीमा । 
दरवारे--मग़ल द्रवार, साम्राज्य। मघास-घर। बनजारा-- 
देश देश घूम कर व्यापार करने वाला | आझामिप श्रद्दारी-- 
कच्चा माँस खाने धाला, पिशाच | खाँडा--चोड़ी तलबार। 
किरसें--सीधी लम्बी पतली तलवार । मतवार- मस्त, 
घम्मंडी । 

२२-- कमान--तोप | जेद--समृह्द । किम्मति--कोशल, चतुराई। 
फोट--युद्ध | ताव देना-मरोड़ कर मेह्धों को ऊपर उठाना। 

२३--टटह्-भंंड, कतार । सिंदराज--घीर सैनिक से प्रथ है। 
विदारे--फाडइ डाला । कुम्म--गंडस्थल, खेोपड़ा | विक्षरत--- 
विंघाइते हैं।मीर-सैयदों की पदवी | हृद्द-मर्यादा, 
प्रतिए्टा । विदेद-चवेदद, असीम । गुमान--घमंड । क्कारि 
डारे हैं--घमंड उतार दिश है, ताड़ डाला है । 

२४--अछु रन--मुसलमान । सीना--छाती । धरकत--काँपता है 
घड़कता है। खग्ग दाँत--तलघार का दुकड़ा । खरकत हैं-- 
कसकता है, दटीसता है ।'कंटक कटक-शपत्र की या काँटे 
सी सेना केा। भेरि--छिपाये हुए | सरकत है--खिसक 
जाते हैं, भागते हैं । फरलेटे--ढेर हुए से । पठनेटे--पठान के 
बच्चे | फरकत हैं- तड़प रहे हैं । 

२४--चंगुल चाँपि के चाखुयों-पूरा श्रधिकार कर लिया। 
रूप ग्रमान--धमंड । खूरत--एक नगर । नाख्ये--फैंक 
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दिया । पंजन--वधनहा, जिसे हाथ की डेंगलियों में 
लगा कर चोट किया ज्ञाता है। सेरेंग है--उसकी पेसी 
धाक है । 

२६ई--सुथा--खवेदार । निरानंद-आनंद रहित, दुप्सी | व्येंत--, 
उपाय । सिगरे--सब | हुता--था । साइत खान--शायस्तः 
खाँ | थान-पड़ाव, कंप । गीदड बाना--कादरोचित कार्य | 

२७--जेा रि--चेग से | जुमला-- इस नाम का कोई देश नहीं ज्ञात 
हुआ, पर फारसी में इस शब्द के माने सब के होते 
है श्र्थात्‌ सभी देश के | तरि--पार कर। कूरताई--सूढ़ता । 
मेनसव- पद्‌, शोहदा । दज़स्त--हुजूर, मान्यघर । 

र८घ--जपत--(श्र० ज्त्त) छीन लेना । तुरकान ' दलथेभ--स्लेच्छ 
सेना के स्तंभ, सेनापति। तबल--( श्र० ) डंका । वेद्लि--- 
घबड़ाई हुई, निराश | सेवे। छुख--छुख की निद्रा सेना, 
शाराम से सेना । रिसालें-सेनापूं । करनाल--ताप । 

२६--चमसू--सेना । साचत ज्ञगाधो--श्रापसे छेड़खानी करना । 
जंग ज्ुरा-युद्ध करो। वैरिवश्ू--शन्नु की स्री । सलाह-- 
संधि, सेल | दिवात की राह--वे राहद, कुराह, दिषाल्ष में से 
जाने का प्रयत्न कर मिर फोड़ना । 

३०--संधरद्ठि--च्रढ़ात॑ है, लगाते हैं | मद्ारि--मलाबार की। 
अघम्मित्त--वबाल | गब्भ-गर्भ । कार्ट गरब्भ--क्राट का गर्भे, 
दुर्ग में । चिं्ी चिंझाउर--स्थानीं का नाम । चाल कुंड-- 
चाल बंदर । मधुराधरेश-दत्तिया के मधुरा स्थान का 
राता। धकधकत --घवबड़ाया है । निधिइ- अधिक । 

;7->मयदान मारा-न्युदमृमि में मार डाला । फरासीस-- 

फ्रांस देशीय | फिरंगी--अन्य युरोपीय मनुप्य | खाक 
क्िया-घूल में मिला दिया | सानलति-कष्ट देंती दे । 
अऑष्धा-घारों और। 
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३२--फिरेंगाने--फिरंगियों का देश । दृदसमि-डर | हत्रसाने 
प्रफ्रीका का परचीसीनिया प्रान्त, हवश देश | बिडरि--छितिर 
वितिर दाकर । दरगाह-दरवार, फुकौरों का मठ। 
खरभरी--घब ड्राहट । परी पुकार--घबड़ाने लगे। 
>२३--दांधा--हक, स्वत्व । नाग--साँप, हाथी | जूह-मंड। 
पुरहत--ईद्रू । वाज्य-शिकारी चिड़िया । तम--श्रेघेरा । 
३४--दोर--पीछा करना । रारि>-लड़ाई । देंहरा--चोरा । 
कतलान--मार काट | दासिल साल केा--घार्पिक कर जैसे 
चैथ, सरदेशधुखी प्रादि।._ 
३४--गंजाय--ढेर कर, गिरा कर | गढ़घरन--हुर्ग फे रक्तक। 
घरम दघार दै-शरण में श्याने के कारण । गढ़धारी-- 
हर्गाध्यक्त । हज्मारी--साइस्निक मंसब वाला | रेयत--प्रज्ञा | 
3. वज्ारी--साधारण।| महता-मगाँव का चौधरी 
३६ई--सक्र--इन्द्र | शिल--पर्षत । प्र्क--खूर्य । तम फ़ैल--अध- 
कार के घिस्तार | रेल--ढेर, सम्ृह | लंचेदर--गरणेश जी । 
कंभज--छगस्त्य क्रूपषि । हर-मद्दादेव ज्ञी । प्रर्तंग--- 
कामदेव | पारथ--अजेन । 
३७--फंसभघ--पअगर्य । घन-गंजान । तरुन--घना, घेार। 
कंठकाल--काँटों का घर | कैठम--मधुकेय्भ राक्षस, जिसे 
हू काली जी ने मारा था । ज्ञालिम-श्रत्याचारी, असुर | 
222 अझग--साँप | कातबीज्ञ--कातंघवीय, सहस्लाजु न । 
३८--द्रबर--वेग से | ठुजन द्रव की--दुजनों के दर को। 
जाहिर- प्रसिद्ध । जद्दान--संसार । जंग जालिम--युद्ध में 
भयेकर । जेरावर--शक्तिमान, बलघान । श्व--राघष। 
दृदलिजात--विगड़ ज्ञाती है डर जाते हैं।करब की-- 
न्‍ ( अ० अक़रव ) विच्छू की, विछुआ मुहम्मद साहब के 
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चाचा अमीर हमजः नाम के एक मुसलमान पीर की तलघार 
का यह नाम था । पाठां० गरब की है शअथोत्‌ धमंड की । 

३६--खुमान--बादशाह | महिदेव--ब्राह्मण | अरज्ञा--अज्ञे किया, 
कहा | रन छोरों--रणसूमि त्याग देते हो, भागते दी। 
रावरे--अआाप के | करि परजा--अपनी प्रज्ञा बना कर ४ 
तिदारो-तुम्दारी शक्ति। निवेरो--निर्णय, ते पाना | कायर 
सों कायर--डरपोंक से डरपोंक हो होते हैं। 

४०-घाहियत है --चलाता है । वैरो-घबड़ाई हुई | दोरनि-- 
चढ़ाई, ध्राक्रमण । निवादियतु दै--पार पाते हैं । वैरघारे-- 


शत्रु के। नेनवबारे......... चाहियतु दैं--अआँखों से जो आँख 
की नदी उमड़ती शा रह्दी है उसे रोकना चाहते हैं प्र्थात्‌ 
रात हे । 


४१६--दद्धसनि--छरती हैं| चाह--इच्छा, उत्सुकता। विलखि-- .- 
रोकर। नारी--नाड़ी | हहरि---डर कर । भीर-सेना । 
घाक- शब्द । दरकति है--फण्ती है। 

४२--नव केदि--मास्वाड़ । धुंघजेत शै--तेज मलीन होगया है । 
रोत--रोते । है--थे । 

४३--दहुग्ग--दुर्गगगढ़ । ग़ाज्ञी--ध्यन्य धर्म घाले के मारने घाला ! 
ज्ञीति-+ घिजय ! करनादी--कर्णाठक के । सिंदल--सीके।न, 
लंका | पनारे घारे--परनाले पाते । उद्दद्--प्रचंड, भारी। 
तारे फिरने, लगे--सीभाग्य के ग्रह श्राने क्षगे । सितारे“ 
गढ्धर--शियाजी । दाडिम--श्मनार | दरके--फद गए । 

४२--ऐन-- (ध्व०) दीक | पराघने--भगद्वर, भागना | सदिलन--- 
रद कि रहने घाले पठान जा सबश्लिखड में प्रधिक बस गए थे, 
सुदेल । खाजे बाजे--फकिसी क्रिसी, कभी कभी | उधरत 
खुलतें दें । 
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४४--खाक साध्दी--( फा० खाक+स्याद्द ) घूल में मिला देना । 
खिस गई--नष्ठ दोगई | फिस गई- भूल गई। दिस गई-- 
प्रि गई | दमामा-बड़ा नगाडा | ्सा-डंका | भारे-- 
भारो आदमी । 
> ४६--डाढ़ी--जली हुई । रेयति-प्रज्ञा, यहाँ हिंदुओं से तात्पय है। 
बिछु चोटी के सीस--मुसव्मानों के सिर । 
४७--फुतकार--फुफकार । विदुलिगे--मसल गया। भ्कारन-- 
तीब गंध । चिकारि--चिंघाड़ मार कर। काल--कछुआ | 
खग्ग--तलवघार । शुजंग--सप । प्रखिल--सब । 
'४प--अस्मृति-स्सछुृति, धर्म-शास्त्र | समसेर--( फा० शब्शेर ) 
' तलधार। दिवाल--सीमा, मर्यादा । दुनी--संसार । 
४६--बाहो--उठाई, चलाई | पारावार--आार पार ! नॉदिया-- 
नंदी वैल । कपाली--मद्दादेघ जी । 
४०--सो--चह । वेस--(फा० वेश) अधिक ! वहलेलिया--बह- 
लेल खाँ की और वाले । कौल--प्रतिक्षा । रसना--जिह्मा । 
भोलिया--भोला, सीधा | श्रोलिया--फ़क्कीर । 
४१--मीडि--मल डाला | देवघल--मंद्रि । तेशग़--तलघार । 
४२--सपत--सप्त, सात । नगेश--पहाडु । ककुम+गज्ञेश-- 
दिशाओं के हाथी | केल--शुकर | दिनेस--सूर्य । घाले--- 
नए किया | जग काजवारे--रोज्ञगारी, नित्य कमाकर खाने 
वाले । निदच्चित--चिंता रद्दित । 


है 





छत्नसाल दशक 
१--हाड़ा--राजपू्तों की एक शाखा। बुंदो-धनी--बंदी के राजा । 
' म्रदू-घीर पुरुष | सालत--कण्ट देता है । छतसान्--क्षत 
अर्थात्‌ धाव जो कप्टकर है। 
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२--घै--बंदी नरेश । दिल्‍ली की ढाल--दिल्‍ली के रक्षक । 

३-भुज-भुजगेस--बाहु रूपी सप॑। बे-बरदछी। खेदि--दोड़ 
कर | दलन--सेनाएूँ । बखतर--कचच । पाखरिन--हाथियों 
का लाहे का कवच। मीन--मछली | परवाह--धारा | 
श्या-पुत्र । पर-छीने--जिनके पर कट गए हैं। पर--शत्र । ! 
क्रीनी--ज्नीग हो कर, चेट खाने पर | वर--बल, शक्ति । 

४---जोम--उत्साह से | जमकें--चमक रही हैं। सेल- बरदछा । 
दामिनी--विजली । झआझान-देहाई। घन--बड़ा हथोड़ा । 
चंदर--भयानक, उराबना । बगारन-घाटियाँ । ध्रगा रच--- 


घरों | पगारन-- चहार द्वीवारी । 
४--अख--हथियार | खीफ्ो-कऋद्ध हृथ्या | गबड़ी - कबडडी 


खेत | चर्प“--चादठ चपेट । हुलसौं- प्रसन्न हुई | ईस की 
जमाति-भूत प्रेव गण । समद--सप्तुद्र, अव्दुस्समद रा । 
प्राउध--बट्यानल । 

६--हैबर--हय + घर, धच्छा घोड़ा । हरद्द-मोठा ताजा | 
मैबर--गज + घर, भारी दाथी। रंजक-खघारूद । तराप-- 
तट्प, छूदने की प्ाघाज । 

७-चाक्यक--सतर्क, खुरक्षित। चम्र-सेना। श्रद्राकबक-- 
एकाएक, प्रधानक | चाक--चक्र । करेरी--सामना किया, 
बर्दाइत किया | थप्पन-स्थापित करना, रक्ता करना। 
उथापन-उस्बादु दालना । द्वाम देखा--करद, घन देकर | 

घत+फोन के समान--उपमा देने के । पंचम-सेदेलों के पूर्व 
पुरुष का नाम पच्रम था, इसोस घर्देज्ष राजे प्रायः यद्द नाम 
पदयी रुप में थारगा करने हैं । ल्ली--से, समान । 

६--साॉग-चाँदि फल का भाला। पेजल्ति--भोंक कर। मिया-- 
मुसलमान | उ्दंगल-प्रचंह । मच्ा--मच, मस्त । कत्ता-- 
तलयार । 
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१०-दहवद्टि- नष्ट कर । मेंडे--सीमा पर । बरगी--(फा० बार- 
गीर) घुडुसघार । बदरि-फैल कर । ब्रिद्दाल--बेद्दाल, 
घवदाया हुआ । रेघा--नमंदा नदी । 

११--ओ्रोड्दी--गंभीर, भारी । मेड बेडो-हंदद बाँधा. रोका! 

>> शक्वैें--चक्रवर्ती | सोंहैं-- सामने | भक--एकाएक । संड-- 
कंध । सरुंडपुंड--लंडमंड, गिरे पड़े | भुसंड--एक श्रस्त्र । 
तंड--तलघार का श्रग्न भाग । कीन्दोोों ज्स-पाठ--प्रणंसा 
करने लगे । काठ लॉ--निश्चल, निस्तव्ध । 

१४--श्राफताप--(आ्राफृताब) ख्ये | ठुरी-घेड़ा । 





फुटकर 


१-छेरे--सामना किया, युद्ध किया । रहँट- जल निश्कालने का 
एक यंत्र जिसमें लोहे की जंजीर में घड़े लगे रहते हैं, ये घड़े 
कुएँ में नीचे जाकर जल ले पाते हैं झौर ऊपर पश्याकर पानी 
गिरा देते हैँ। घड़ी--घढी, छोटा घड़ा। पानिप--जल, 
प्रतिष्ठा । 
२--बरदार-- ढोने घाला। निखिल--सब | नकीव--प्रशंसा करते 
' हुए झागे अागे चलने घाला भाद । जेम--ताव, उत्साह । 
पञ्ास्थो--जला दिया । 
३--तरनि--सूर्य । बिडाल- वितली । केटभ--राक्षस पिशेष। 
पशक्चषग -नाग | 
४--किरधान--कृपाण, तलघार ! 
४--बिलंदे--बढ़े आदमी | वारिधि-विहरना--समुद्ग-यात्रा । 
६--द्रवारे--राज्य । दुधघन--शत्र । चोंसठ--चौंसठ येगिनी। 
पसुपाल--पश्ुपति मद्दादेव जी । 
७--खेंट--ओर | 
श्ष 
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८--बामो--बिल । जास्ती--अधिक, बढ़ कर। तराखती--(फा० 
वराशीदून +* काठना) काठती है । 

६--पंजर--हड्डिया | अविका--काली जी । झचकिगे--खा गई। 
कचकिगे--कछुचल उठे । 

११--छु रसाल--अखुर, स्क्लेच्छु । गंजन--नाशकारक, नष्ट करने;:- 
घात्ता । गनीम--(अ०) शनत्न _। पार-एक झाम | लोन-- 
लाल । 

१५--कत्ता तलवार । चकत्ता-यहाँ सुल्तान से तात्परय,है, स्ज़ेच्छ- 
राज । 

१४--बंद कीने--अधिकार कर ल्िया। उपखान--कहानी । 
ज्ञेर--हार, पराजय | 

१४--दत्तमनी--द्लमणि, सेनापति । विश्वधनी--विणए भगवान । 
बल्वम--भाला । पनी--नोक । 

१६--इसमें अकबर के योपनाघस्था के समय के नो रोज की मीना 
बाज़ार पर भ्राक्षेप किया गया है। यह बाज़ार दुगं ही में 
लगता था झोर राजाओं तथा -मंसबदारों की बह बेटियाँ ' 
दूकानें खेल कर बैठती थीं। बादशाह की वेगमें खुरीदने 
घ्राती थीं । इन्हीं में कमी कभी बादशाह भी स््री-वेष धारण 
कर घूमते थे । दावादार--जिनका दाघा है; स्पत्वाधिकारी । 
घात कीनी--मार डाला । नदानी--छुखेता । बंस छत्तिस-- 
राजपूतों के छत्तीस पंश प्रसिद्ध हैं । 

१७-देद--(फा० देह-द्ख) द्स, घारबार, शरीर । धराई--पृथ्वी 
पर | गगन के गैन--सृत्यु-समय । नग--मणि, माणिक। 
नगन--नंगा । 

१८--हु्र--कोशल, ग्रुण । महाद्री--( महा+आदरणीय ) 
प्रतिष्ठा योग्य । झ्मान--बहुत | कादरी--डरपोंकपन । 

१६--वज्ञधर--इंद्र । 
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२०--सहज--साधारण । धाराधर--बादल । दिग्ग मेगल-- 
दिशाओं के हाथी, दिगपाल । 

२२--धआदतल --(ध्य०) न्याय । 

२२--विसेाध--घिशुद्ध, पपिन्न 

१३--मिना रे--खेल की सीमा, गेल | चहुगान--चेगान, पोले। | 
बदा-मेंद । 

२४--घरापति-राज्ञा । छतघारी-छुत्रधारी । उज्ञारी-प्रकाश 
किया । ताज्िए--ठुर्की ताज्ी, मुसलमान । 

२६--ऐंड--हठ, मान । काहिनै--किसके । 

२७--अंगी --युद्धप्रिय। ख़तक--संसार । 

२८--करवानक--गोरैया पत्ती | कुलंग--कौश्मा | ठुघन--शप्नु । 
वाज्ञी -घोड़े | चंग--चंगुल । 

२६--साहिबी--प्रभुत्व, घाक | तारे--ताला | आमिल--हाकिम । 

३०--सार--तत्व, थर्य। खादर--कछार | छार--भस्म, राख। 

३२--वाज्ञी बम्ब--ब्रम बम मद्दादेष पुकारने लगे । कर्ता--भारी । 
शजी--समृह, सेना । मंडी--सर गई । तेजताई--तेज्ञ, 
प्रताप | दंडी--दंड लिया था। झोनि--भम्ति | मंदीभत-- 
तेज्ञ धीमा हो गया । रंकीमत--द्रिद्र हो गए । करंकीसत-- 
कलंकी प्र्थात्‌ स्थाद हीं। गए। सुलंकी--त्तत्रियों का एक 
घंश, भूषण के एक शाश्रयदाता 'छदयराम सुत्त रुद्र 
से्कोी थे। 

३३--अछुक--छकी हुई,तृप्त । धक--ईच्छा । नाँगी--नप्न,कुटिल । 
आझासो--मदिरा । सुकज्ल--सफेद । गजक--चाट, मदिरा 
पान के बाद का निमकीन खाद्य । 

३४--दा र्यितु है--डाँट कर दमन कर देते हैं। धघाराधर--बादल | 
कहर--आफत, प्रलय सा कए | तगा--तागा, डोरा। 
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३४--मैचक -स्थाह, काला। बयारी बाजि--हवथा रूपी घोड़ा । 
कद्न--तो इने । बल्लाका--बग़ुला, बक । घुरधान--हवा । 

३६-- उल्द्त--निकालते रहते हैं | सीम--मयंकर, भारी । कदू--- 
डीलडोल । आह क्षे--धश के | गंड--मस्तक । बिल्ल॑ंद्‌-- 
ऊँचे | संपति-लटक रही है | मजेजदार--शानदार | 
कुंजर - हाथी । 

३७--कखिबल:--बड़ा, पूज्य । भेह--दूया, मुहब्बत | दारा आदि 
चारों सहादर भाई थे, जिनकी माता अजुमंदवानू थी। 
यही घमुमताज़महल कहलाती थी जिसकी कत्र पर आगरे 
का ताजमहल बना हुआ है | बादि-व्यर्थ । 

३८--तसबीह--माला । बंद्गी--ईश्वर-प्रार्थना। छुत्न. ..बय कै-- 
ऐसा छूत्र छीन लिया मानो बूढ़ा बाप मर गया हो। पीतल 
पे तोरायों-हाथी से मरवा डाला | छुरछुंदो-छतल करते 
चात्ता 

३६ -जसत--यश फैलता है | लंक लौ--लंका तक | छारे--राख 
से. ज्षतें हुए ! तरारे--सिर घूमना । 

४०--भगवंत के तनै--राजा भगवंत दास के पुत्र मानसिंह | जग 
जाने--संसारप्रसिद्ध । कूरम--कछुवाद्या । माने-मानने 
अर्थात्‌ प्रतिष्ठा करने । 

४१---डंबर--बादूल । उडमंडल--तारामंडक्ष, आकाश | 

४२--भासमान,--प्रकाशमान, तेजयुक्त । भोगीराज--सर्प । 
भाषता--प्रिय । 

४३--बानीओआ के बाहन--हँंस । मेंड--स्थान विशेष । 

४४--कोकनदू---कम्तल । श्रनंगज्योति सेकी सौ--कामदेव 
अर्थात्‌ रति-केलि के चिन्द्रों से सिक्त, तात्पर्य यह है कि 
रति के चिन्द्र उसके शरीर पर पूरी तरह लक्षित हो रहे थे । 
सकल--सच श्टंपार। कांति रधि रोकी सी--अरुण सूर्य 


( ३६ ) 


की लाल किरणें | सुबद्द द्वी के सयं लाल दवोते हैं शोर ज्यों 
ज्यों ऊपर उठते हैं, ए्वेत होते ज्ञाते हैं इसलिए कवि कद्दता 
है कि यह लाल बिंदु ऐसा ज्ञात द्वोता है कि प्रातः सूर्य रोक 
दिए गए हैं श्रोर स्थिर होकर लाल ही दिखला रहे हैं। 
४४--जीवपनदू--( जीघन +द्‌ ) जीवन झोर जल देने घाला। 


४६--ज्मम की दिणा--दत्तिण | द्विस--चंद्रमा । 


४७--फौर--गौघ, गुच्छा । पिपम-प्रेम ताप । 

४८--मेन--कामदेंघ । निसाकर--चंद्रमा, मिसा प्रर्थात्‌ साँत्थना 
करने पाला | 

४६--काग--कोओआ के उड़ने या न उड़ने से प्रिय के प्लागमन का 
शकुन प्राप्त करना । 

५१--उरोज़--स्तन । घाध--नखत्तत से तात्पय है। बारन--धाल, 
हाथी । 

४२-- हजें--होइए । श्रनखाती--कुद्ध, अप्रसन्न | भिदी-छेदी, 
विद्ध । 

४३--आा घरी--शाज तक। सगरो--सव | चहँँध--मराठों का 
चोथ कर | सूरत--शक्ल, स्थरूप, नगर पिशेष | 

*४--अलका--कुबेर की राजधानी । 

४४--पक्खर--पखरीत, फकपचधा री । मूल--नेहू, नींध । श्रालम- 
पर्राह--संसार के रक्षक | आशालम--लेक | फना-नए । 

४६:-दरोल-( फा० हरावल्ल ) आगे की सेना, पैनगार्ड | घुर-- 
ध्‌ व, यहां गेलकुंडा के बादशाह से तात्पय है। 

५४७--चोकी--थाना । मीडें--मलती रही । परेचा-पत्ती विशेष। 

धय--नज़र-दया द्वष्टि । मत्ता-मतथाली । नालबंदी--कर, 
चोथ।| सलाह--संधि। रामद्वार--धर्मार्थ | आमिल--शासक। 

५६--कुलिश--घत्न । । 

8१०--अमा--अमावस्या । प्रधमा--हुश, नीच । 
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स्फु० 
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( ५७ ) 


पद-संख्या 
ज्लेचक कप साजि ३8५. स्फु० 
मेर के सीने! कुबैर की सँपति ६०. सफु० 
ज्े८ सम छोगो २5३ 
भेरिंण झमाऊ झआोर ४२. चा० 
मोरेंग जाह कि. मेड २७६ 
मंगन मनोस्य क्कै ११६ 
ये 
या निर्मित्त यदई 989 
या पूना में च्र्ण्प 
थे कपि भूपण * २६३ 
थे पद्चिले उमयत रई. स्फु० 
यों सिर पे २६१ 
यों सिघराज के भ्र्र 
र 
रद्दत अक्ुक पे ७७. सफु० 
रखी ह्िन्दुघानी हिन्द्वान छ्८ 
राज़त अखंड तेज श्र छे० 
राजजत है दिनरणज 
शाना भो चमेली १६. बा० 
बेचा ते इत द्वेत नि ३१. सुफु० 
शैया राय चस्पति 8. छु० 
ल्ल॒ 
लखसतद विदंगम चड ! २5 


लाज घरों सिच जे. ह २५८ 


( #८5 ) ह 


पद-संख्या 
लिखे सने ध्यचरज ३६७ 
लिय जिति दिल्‍ली े ३४७ 
लिय धरि मोहकम सिध्ठ ३५६ 
लुख्यो खानदोराँ जेराघर १०३ 
ले परनालो सिधा २०७ 
लोगन सी भनि ३१२ 
लोमस की ऐसी धायु २७० 
व 
वह कीन्धहों ता २६० 
पिज्ञपूर बिदनूर खुर ३०. बा० 
]] 
शिष झआोरंगहि जिति श्श्८ 
शिव प्रचाप तध ४७ 
शंकर की किरपा २३१ 
श्रीनगर नयपाल ज्ञुमित्रा श्र 
श्रीसरजञा सलहेरि घ््ह्र्‌ 
भरीसरजा सिघ श्ष२ 
शीसिपराज घरापति २४. इफु० 
स्‌. 
सक्र जिमि सेल ३६. बा० 
खदा दान किरवान ७ 
सद्वश वस्तु में मिल्ि जहाँ ३०० 


सद्वश पस्तु में मिलत पुनि ३०२ 


( £६ ) 


पद-संख्या 
सद्वश पाक्य जझ्ुग 5 श्छर्‌ 
सपत नगेस चारों ४९ बा० 
सबन के ऊपर ही श्ष|्ट बा० 
सम छुविवान दुह्दन श्छदे 
सम शोभा लखि छ्छ 
सम सन्नहसें तोस दघ० 
समन में साहन २६१ 
सहज सलील सील २२१ 
साइति ले लीजिए झस्ई३ 
साज्नि चतुरंग बीर २ बा० 
साज्ञि चमू जनि २६ बा० 
साज्ञि दल सहज २०. सफू० 
साभिप्राय पिशेषननि १६० 
सामान्य कोर विशेष जप 
सारस से सूबा २६ स्फु० 
सासता खाँ दक्खिन के ३२३ 
सासता खां दुरज्ञाधन से ३५ 
साहि के सपूत रनसिदद 8६ या० 
साहि के सपूत सिघराज ५४०. चा० 
सादि तनय तेरे ३२५२ 
सादि तने सरजा के भय से रु 
सादहि तने सरजा सिंध के गुन २०७ 
साहि तने सरज्ञा समरत्य श्द्रेई 
सादहि तने सरजा की कीरति सं २१५४ 
साधहि तने सरजा सिधा को सभा ५६ 


सादि तने सरज्ञा तब द्वार ४० 


( ६० ) 


पद-संख्या 
साहि तने सरजा खुमान सलहेरि पास ६७ 
साहि तने सरज्ञा सिवा के सनमुख २६६ 
साहि तने सिवराज की श्ष्७ 
साहि तने सिधराज ऐसे देत ३४० 
साहि तने सिघराज्ञ भुपन खुजस ६५ 
सादि तने सिव सादि निखा में १०० 
साहि तने सिव तेरो छुनत १६३ 
साहिन के उमराघ ३१४ 
साहिब के सिच्छक 8६ 
सादधिन मन समरत्य ६२ 
साहिन से रन १४५ 
साहि सिरताज्ञ थो हर बा 
साह जी की साहिबी २६. सफु० 
साँगन से पेल्लि 8 छु० 
साँच के न भाने देव * १६ बा० 
साँचों तेसो बरनिए ३९४ 
सिस चरित्र लख्ि र्६ 
सिच सरज्ञा की जगत में २६७ 
सिच सरजा शी खुधि करो ३१८ 
सिंध सरजा के कर लसे घ३्‌ 
सिघ सरजा के बैर के श्ज्य 
सिर सरजा तव खसुजस में ३०३ 
सिच सरजा तब हाथ के २२० 
सिध सरजा तब दान के १३२ 
सिध सरजा भारी १२६ 


सिघ सरजा से २२४ 


सिवाज्ी खुमान तेरे। 
सिधाजी खुमान सलहेरि 
घिघा बैर ओरंग 
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३४४५. - 
शेष स्फु० ८ 
१२७ 
१६६ 
8६ 
१६६ 
३७२ 
२६२ 
९ छु० 


परिशिष्ठ (ग) 


व्याख्यायुक्त अलंकारों का अनुक्रम 


अक्रमातिशये।क्ति मं एए०0००06 छणी टाप86 द्ाते ढी९९४ 
0९८८पापपाह अंग्रप्रोधशा००प्रशेंए--जदाँ लोकसीमा 
का उल्लंघन करके घर्णन किया जाय पहाँ 
श्तिशयेक्ति है । इसी का यह एक भेद है । जहां 
कारण शोर काय एक साथ होते हुए पर्णित द्वों पहदीं 
धक्रम अर्थात्‌ कमरदित शतिशयेक्ति हुई। जैसे 
बाण छुटने के साथ साथ तुर्को' के प्राण छूटे अर्थात्‌ 
सत्यु-कार्य का कारण बाण का लगना हैं, पर उसके 
पहिले ही कारण के आरारंस के साथ कार्य हो गया 
कहा गया है। | ११३--..४' 
घतदूगुणा 7ऐ00-00770४97 साथ रद्दते हुए भी जब एक 
का कुछ घसर दूसरे पर होता न दिखतलाया ज्ञाय, 
जैसे श्वेत कीति ने स्त्रियों की आँखों का श्रेज्ञन 
हरण किया; पर उसकी स्याही का उस पर कुछ भी 
असर न दुष्प्रा । २६४--७ 
अतिशयेक्ति ्िए09७0०००७-- १०६---२० 
घत्यंतातिणयेक्ति क्‍90०७9०॥७ फ्रांगि इ0तुप्शाट8-0००प- 
एं08 0४०7४ ०४०४७--हेतु के पद्दिले हो कार्य का 
हो जाना । जैसे, दारिद्रय के नए कर “शिवाजी के 
पास कोई याचना करने आता है, अर्थात्‌ धन की 


& ये संख्याएं शि-भ्षण के पदों की संख्याएँ हैं । 





( हैिए ) 


याचना करने के पदिले ही कार्य हा जाता है प्मोर 

माँगते समय घह् दरिद्र नहीं रह जाता | ११८६-३० 
झत्युक्ति /:४28०/४४०१--जह्ाँ काई वर्णन बहुत बढ़ा कर 

किया जाय, अर्थात्‌ अद्भुत ओर अतथ्यपूर्णा है जाय । 

जैसे, हाथियों के मद में पहाड़ डूब जाते हैं। ३३६--४२ < 
छझधिक 5०००१४४--जहाँ श्राधेय का भारी धश्याधार से 

भी बढ़ कर होना कद्दा जाय । जेसे शिषाजी के द्वाथ 

में रहने पाता यश तीनों लेक में भी नहीं 

समाता । २१६--२१ 
अनन्वय 007]0/५४800 ७०४० ४४०--जहाँ उपभेय ही 

उपमान है अर्थात्‌ एक ही पस्तु दोनें रूप में कही 

ज्ञाय । जैसे, हे शिवाजी, झाप के समान झाप ही हैं। 

यहाँ शिघाजी ही उपमान और उपभेय दोनों हैं । ३६--४० 
अनशुगुण शिशंा०7००7०--जहाँ साथ होने से गुण का 

आधिक्य ही दिखलाया जाय । जैसे, काजल्न-युक्त 

आँसू के मिलने से यघुना का सहज श्याम रंग और 

भी श्याम होता है । २६८--६ 
'अनुज्ञा 0.0०००४०७००--जहाँ दोष में भी ध्मच्छा गुण देख 

कर उसकी चाह की जाय । जैसे, महाराज शिवराज 

का हमें मिखारी कीजिए । यहाँ याचक द्ोना यद्यपि 

दोष है, पर उस याचना से बहुत भ्रधिक धन मिलने 

के कारण भूषण जी इस देोष की भी चघांछा कर 

रहे हैं । श्८२--३ 
अनुमान 77/679700--जहाँ कार्य देख कर कारण का या 

कारण से कार्य का अठकल लगाया जाय । जैसे, 

पति की घबड़ाहट देख कर उसके दक्तिण के 

सूबेदार नियुक्त होने का ध्यनुमान करना | ३४६--४ ६ 


( #£ ) 


अन्यान्य १००]7०००४--जहाँ दे पस्तुओं के गुण का एक 
इसरे के द्वारा उत्पन्त होना दिखलाया जाय । जेसे 
दान से हाथ की शोभा और द्वाथ से द्यन की शोमा 
ह्वं। २२२ --३ 


>अपन्हुति (7जारकप।०ा--जहाँ उपमेय का निषेध करने 
उपमान का स्थापन किया जाय! इसके शुद्ध, देठु, 
पर्यस्त, श्रान्त, केतघ शोर छेक छः भेद हैं । घ८घ०--६७ 


अग्रस्तुतप्रशंसा 70789९6 ॥2682१७90०॥--जहाँ प्र॑प्रस्तुत्त 
चस्तु का वर्णन करते हुए प्रस्तुत का बाध 
कराया जाय | इसके पाँच भेद साख्य्य-निवंधना, 
सामान्य-निवंधना, पघिशेप-निवंधना, हेतु निव॑ंधना 
तथा कार्य-निर्ंधना हैं । भूषण ने केघल अंतिम ही 
के उदाहरण दिए हें | इसमें इए कारण का पणन 
कार्य के कथन छारा किया आता है। शिवाजी के 
बैर करने का क्या फल हुआ यह कहकर उनके 
प्रभुत्य की पर्णना की गई है| तीसरे में शिवाजी 
की गुणन्राहकता का वैध कराया गया है ।_ १६८--७१ 

अर्थान्तरन्‍्यास 7797॥४४0--जद्ों एक कथन का दूसरे 
कथन हारा समर्थन किया जाय । इसमें सामान्य 
बात का पिशेष बात से ओर घिशेष का सामान्य 
से, साथरम्य या वैधम्य दरा, समर्थित होने से चार 
भेद होते हैं। २६४ में सामान्य बात ' पीरें के 
हिम्मति धृथ्यार शित आई है? का समर्थन भरी 
रामचन्द्र, अजुन तथा शिषाजी के छत्पों से किया 
गया है। दूसरे में विशेष बातों का घर्णन कर उसका 
समथन इस साधारण वात से किया गया है कि 


( ६६ ) 


« यह ते शिवाजी, की सदा ही को रीति है।' ये 

दे।नें उदाहरण साधस्थ द्वारा समथित.हुए हैं। २६४--६ 
अवक्षा रताि०००००७--अहाँ किसी के साथ होने से 

उसके गुण या दोष का असर न हो | जैसे, दूसरे 

के दरबार में ज्ञाने यान जाने से कोई फल ल्‍ट 

नहीं है शे८०---है 
धरलंगति /)780007600707--शझसंगति तीन प्रकार की 

होती है। प्रथम--जहाँ कारण एक स्थान पर ओर 

कार्य दूसरे स्थान पर होता दिखल्लाया ज्ञाथ । 

जैसे, शिवाजी के घेड़े पर सघार होने से शत्र की 

गरदन ऊरक जाती है। यहाँ बा घाड़े पर पड़ा 

पर गदन शत्र की दबी। छ्वितीय--जहाँ कार्य का 

होना उचित है पहाँ न हो कर दूसरे स्थान पर हो । 

जैसे, शिवाजी की तल्लघार से शत्र-स्तियाँ डर गई । की 

शत्र पुरुषों का डरना उचित है, पर स्त्रियों का डरना 

दिखलाया गया है । तृतीय--ज्ाँ कुछ काय करते 

हुए कोई दूसरा कार्य हा जाय! जैसे, शिवाजी 

शोरंगजेब के खुख देने दिल्ली गए, पर उसे दुख 

ही दिया । हे १६६---२०४ 
असंभव ए॥।६०ए-यदि कोई अनहोनी बात हुई सी 

मालूम हा तो चह असंभव अलंकार माना जाता 

है। जैसे, शिवाजी के एक ही रात्रि में सब दुर्ग हे 

ते लेने का समाचार खुनकर औरंगजेब पश्चाताप 

कर रहा है। १६६-..८ 
आज्षेप गए -भूपण ने घ्ाक्तेप को दो परिभाषाएँ की 

हैं। पहिला यह है कि जहाँ कुछ कद कर उसका 

बाद के निषेध किया जाय | जैसे, लड़ना हा तो 


( ६७ ) 


लड़ो, पर लड़ने पर बचोगे नहीं । दूसरा लक्षण यें 
दिया है कि जहाँ निपषेघ का पश्राभास मात्र हो, 
प्रत्यक्ष में न कद्दा गया दी | जेसे, शिघाली के दमन 
करने पर नियुक्त दा कर मुग्रल-सेनानी स्पण्ठटतः आने 
का निपेघ न करता छुआ केघल उसका प्याभास 
मात्र देता है कि यदि छुछ दिन घादू शिषाजी पर 
भेजे जायें ता बीच में बहुत कुछ घादशाह् का 
कार्य करेंगे। १७७०-८० 
उद्मेत्तषा ?0580७. शिए०ए--ज्दाँ पिभिन्नता का छान 
दिखलाते हुए एक बात की दूसरी में संभाषना की 
ज्ञाय | भूषण ने उद्पेज्ञा के चार भेदों के फेघल 
उदाहरण दिए हैँ--छस्तु, हेतु, फल तथा गम्य । 
इसके प्रतिरिक सापहवोत्रेज्ञा भी दोती है। 
जिसमें एक पस्तु दूसरी पस्तु के समान दिखताई 
जाय घदट्द घस्तूसप्रेत्ञा है। इसके उक्तव्रिपया तथा 
अनुक्तविषया दे भेद हैं। भूषण जी ने क्षेघल प्रथम 
ही का उदाहरण दिया है। जैसे, शिषाजी ने शहर 
' के ऐसा पछाडा जैसे सिद्द गजराज के। कारण 
न होते हुए भी उसे उस काय का हेतु मानना 
हेतूत्रेज्ञा है। इसके तथा फलोखीत्ता के सिद्ध-घिषया 
तथा असिद्ध-घिपया दे दो भेद हैं। जैसे, शिपाजी 
दिल्‍ली से आई सेना के लूट लेते हैंमानों 
ओरंगजेब कर स्वरूप घोड़े, हाथी, सेनापतियों के 
साथ कर भेजता रहता है। जिस कारण का जे 
घास्तविक फल्न नहीं है उसे उसका फल माना जाय 
तो फलेत्पेज्ञा हुई जैसे, शन्न ्राठों पहर शिषाज्री 
का नाम डर से लेते रदते हैं मानों मुक्ति फे लिप 


( दैफ ) 


सल्ेत्त भी महादेवजी का नाम-ज्ञप कर रहे हैं । 
शिवाजी का नाम केना सिद्ध विषय है, पर फल 
मुक्ति की याचना ठीक नहीं है । उद्परेज्ञा-घाचक 
मानों शझ्यादि शब्द जहाँ न दों वह गय्याग्रेत्ता है। 
जैसे, छोटे छोटे किलेदार नदी हैं, शिघाजी भारी 
दुर्गाध्यत्त समुद्र हैं, जिसमें सब आकर मिल 
जाते हैं । हए४--र१ै०८ 
उदाच 77:90०0 -जहाँ संभाव्य ऐश्वयं का बढ़ा चढ़ा 
वर्णन हो या किसी के चरित्र का पिशेष महत्व 
दिखलाया जाय। जैसे, शिवाज्ञी के कवि राजाप्ओं 
की तरद्द रहते हैं झथपा पूना में मत टदिकना, पह्दीं 
शायस्ता खाँ की शिषाजी ने दुदेशा की थी।.._ ३३५४--८ 
उन्मीत्तित [)3007०/७१--सादृश्य होते हुए किसी कारण 
के उद्लेख से भिन्नता प्रकठ हो । जैसे, शिवाजी के 
यश में हंस झोर चमेली बिलकुल मिल से गए हैं, 
पर बाली तथा गंध ही से उनका पता चलता है । 
३०२--३ 
उपमा ४0णा)०--द्े पस्तुओं में जहाँ समानता दिखतलाई 
जाय वहाँ उपमालंकार होता है। इसके चार झेग 


होते हैं । 8. 
(१) उपभेय 800०० ००एए७"०वै--घरण्य, उपमा योग्य, 
जिसकी उपमा दी जाय । ३३ 


(२) डपमान 0ए [0४० एफरंक्रि फरांगि ०0एएक्ाापंडणा ३5 
70800--जिस घरुतु से उपमा दी जाय। जैसे, 
न से नेत्र में कमल्न उपमान शप्मोर नेत्न उपमेय 

| डेरे 


( ६६ 9 


(२) घायक जी ०० कण जाहु 0०णाएछाप50--डउपमा 
के प्रदय करने पाले शब्द । जेसे समान, से शयादि । 
(४) चरम ()०७॥६ए-००॥०७ए४९0--दोनों में दिखलाया गया 
समान गुण । 
ने उपमभेयेपमा शिलछं॥7००॥) 5ंगोी0--जहाँ उपमेय 
शोर उपसमान परस्पर समान दिखलाए जायें। 
जैसे शिवाजी का तेज सूर्य के समान है प्योर खूर्य 
शिवाजी के तेज्न समान है । ४३-७8 
उब्लास 95 ५7780॥990 +ै०5प४--जब एक के शुण या 
दोप के प्रभाव से दूसरे में गुण या दोप का होना 
दिखलाया जाय | यह उब्लास चार प्रकार का होता 
है। गुण से गुण तथा देोप से देप का दोना सम 
शोर गुण से दोप तथा दोप से गुण का होना 
विपम कहलाता है। २७४ 
(१) गुण से दे।प--शिवाजी है (हिन्दुवानी! की रक्षा करते 
भी कभी कभी श्ममरसिद्द से एकाथ हिन्दू भारे 


जाते हैं । २७५ 

(२) देप से गुण--मुग़ल शिषाजी से लड़ने पते हैं, पर 
उससे लाभ शिषाजो ही का होता है । २ेजद 

(३) श॒ुण से गुणश--यशस्वी शिवाज्ञी का गुण गान कर 
३ अन्य राजद्रबारों में कविगण प्रतिष्ठा पाते हैं। २७9 

(४) द्वीप से देप--शिवाजी की शज्ुता से औरंगजेब के गढ़ 
छीने जाते हैं ओर वजोरगण पिठते हैं। रद 

उल्लेख .७]))४४४७7६७३०१--एुक वस्तु का प्नेक रूपों में 
जहां पर्णन होय । इसके दे। भेद होते हैं । ७० 


(१) गुणों के अनुसार जब घनेक लोग एक व्यक्ति को कई 
रुपों में देखें । जेसे, सबका चितचाद्या देने में एक 


( ७० ) 

उसे कढ्पदुम, सौंदर्य के कारण दूसरा उसे कामदेव 

कौर तीसरा उसे युद्ध में नृसिंह बतलाता है। छ१्‌ 
(२) जब एक ही व्यक्ति को अनेक जन अनेर रुप में देखें । 

जैसे, शिवाजी के कषि कर्ण, धलुधर अर्जुन तथा 

एदिल कहरी कहता है । ७२--३ 
एकावली [९ ००४)७०४--जद्टाँ पूर्वकथित के प्रति उत्तरीत्तर 

पस्तुओं का विशेषण भाव से चर्णन इस प्रकार 

किया जाय कि श्रर्थ की पंक्ति सी हो ज्ञाय । इस 

प्रदार के वर्णन के स्थापन तथा निषेध से इस 

अलंकार के दो भेद्‌ होते हैं । भूषण ने केघल प्रथम 

भेद दिया है | उदा०, तीनों ले।क में नरतले।क, नर- 

लेक में तीर्थ, तीथी की समान में महिम्रा, महिमा 

में राज्यश्षी और राज्यश्री शिवाजी में शोभित है । २३३--७४ 
कारणमाला ७७/)६०प 0/ (७प४९०४-जहाँ किसी कारण 

से उत्पन्न कार्य अन्य काय का कारण बतलाया 
५... ज्ञाय ओर इसी प्रकार क्रमशः कई कारण कार्ये 

कथित हों | इसे गुग्फ भी कहते हैं | जैसे, शंकर को 

कृपा से खबुद्धि, खबुद्धि से दान, दान से पुणय और 

पुण्य से शिवाजी का उत्कर्ष हुआ। २३०--२ 
काच्यार्थापत्ति 7एं४०७३४६४४ ००7० ंप्रआं००--जब बैसा हो 

गया तब ऐसा क्‍यों न होगा! कह कर जअ्दाँ चर्णन 

हो | जैसे, जब शिवाजी ने दिव्ली के सम्राद्‌ के 

परास्त कर दिया तब तुम्हारी डसके श्ागे क्‍या 

चलेगी ? २६०--१ 
कान्यलिंग 30०४0 798807--जहाँ युक्ति के साथ किसी 

चात का समर्थन किया जाय। जैसे; उत्तर, पूर्च तथा 


( ७१ ) 


पश्चिम के राज्यों के विज्यय कीजिए, पर दत्तिण के 

नाथ शिषाजी से युद्ध कर बाघरे न कहलाइए । २६२---३ 
कैतवापन्दुति (7णा6श्पराप्रशाह वेल्छशातेद्वाई णा 06९8]- 

#४०४--जहाँ एक के घह्दाने दूसरे का कार्य दिख- 

लाया ज्ञाय | मुग़ल ज्लाग घास्तघ में शिषाज्ञी से 

डर कर युद्ध में जाना नहीं चाहते थे इसलिए मक्का 

जाने के बदाने नरमंदा नदी उतरते थे । ६४---६६ 
गम्यात्पेत्ता [7000ए7०.७. ?060०0  शवाएए--जहाँ 

उद्येत्ञा-चाचक मानो प्रादि शब्द न दिए गए हों। 

जैसे, गढ़पति शिवाजी समुद्र हैं ओर छोटे «छोटे 

गढ़पाल नदो नाले हैं, जे उसमें प्या मिलते हैं। १०६---८ 
चंचलातिशयेाक्ति प्रिएएुथफेणे० त९एछथारांतडु णा शींढठ 

णि0०0घ02 ४)७ ८६ए५७ राप्रवां&४०४--कारण 

की वात निकालते दी कार्य हो ज्ञाय | जेसे, शिवाजी 

का प्राना सुनते द्वी शन्ननारियों के धश्रुप्रचाह से.) 

गाँध ही डब जाता है । ११४--७ 
चित्र //4770०)४--जिसके लिखने या छुनने में किसी 

प्रकार की चिचित्नता हो | शिषराज-भूपण में जे। - !) 

उदाहरण दिया गया है उसमें यही पिचित्नता है 

कि उसे जहाँ से पढ़िए पक सचेया पूरो बनती 


घ् 


/> ज्ञाएगी । ... ३६७--८ 

छेकानुधास 957020 8)॥6०७०७४०॥--स्घर के साथ घतक्तरों.. 
की दे वार भ्ादुत्ति हों। जेसे, दिद्लिय दुलन, 

-खूरति सहर | ३५३---४ 


छेकापन्दुति 0णा००शो्र०ा6 वेशुणातंशाक ता पका> 9 ॥( 
+०॥7688--ज्दा सत्य वात छिपाकर दूसरे घात कौ 
:.-' शंका की जाय.) जैसे, तिमिर ( शंधकार और 


(/ ७छरे. ) 


तैमूर लग) वंश के नष्ट करने पाला आया है। 

एक के शिवाझी कहने पर दूसरी उसे चुप कराती 

हुई कहती है कि नहीं सूर्य । ६२-७४ 
छेकेक्ति 008 7०0प७ 5.009०--जहाँ प्रचलित उक्ति से 

समर्थन करते हुए काई कहावत कही जाय। जैसे, 

शिवाजी के पसंद ही की कविता उसी प्रकार रस- 

मय है जिस प्रकार ईश्वर पर चढ़ाए गए फूल ही 

उत्तम हैं । ३१७--२० 
तदूगरुण .307700०--जहाँ अपना ग्रुण त्याग कर दूसरे 

का ग्रहण किया जाय । जेसे, सूय-रथ के पहिए 

मणियों की ज्योति से अनेक रंग बदलते रहते हैं । २८७---८ 
तुल्ययेगिता एिवृण्छों ऐिक्रापरंए४/--जहाँ उपमेयों या डप- 

मानों का एक ही धर्म कद्दा जाय | यह तीन प्रकार 

का होता है । 
(१) ज्ञब एक दी घमे कई परणयों' में कट्दा ज्ञाय । जैसे, 

शिवाजी का प्रताप, मरहद्टों के चित्त में चाव तथा 

ठुके लेग झाकाश-विमान में चढ़ते हैं। 
(२) ज्ञव उपमानों के गुण एक हो में कहे ज्ञायँं। जैसे, 

शिषाजञ्ी की भारी श्लुज्ञाओं ने प्रथ्वी का भार 

घारण कर लिया जिससे शेपनाग तथा दिगपाल- 

गण निश्चित होगण । 
(३) जहाँ हित ओर अधित को बात पक ही धर्म कहे 

जाने पर निकले | जैसे, शिघाजी अपने गुणों से 

मित्रों तथा शन्रुभों के बाँध रखते हैं । १२४--८ 
दीपक ))एा778707--जहाँ उपमेय तथा उपमान का 

पक ही धर्म कद्दा जाय | जैसे, रात्रि की चन्द्रमा से 

शोर हिन्दुओं की शिवाजी से शोभा है ! १२४६-३० 


्ज्ां 


€ छ३ ) 


दीपकाचृत्ति [ए/॥#007 एछांधीे 70७0०७४ँ०--जहाँ एक 
अर्थ घाले पद की कई वार प्राजृत्ति हो। जैसे, 
शिषाजी के दानज्ञल से नदियाँ बढ़ती हैँ झोर 
गज के दान ( मद) से नंद उमड़ते हैं। ध्र्थ की 
प्रावृत्ति से तथा पद्‌ प्रोर ध्र्थ की पावृत्ति से 
इसके दे ओर भेद होते हैं। 
द्ृरं॑त फरिछणाएती0४४०णा--ज्ाँ उपमेय तथा उपमान के 
साधारण धर्मा का विंव प्रतिविंधभाध से पर्णन 
किया: जाय । जैसे शिषाजी ही प्योरंगज्ेब के जीत 
सकते हैँ, ज्ञिस प्रकार सिंद्द ही दाथी पर चोट कर 
सकता है। १३७---४० 
निदर्शना []05५/807--भूषण ने यह परिभाषा चंद्रालेक 
के भ्रमुसार लिखा है। दे। समान वाद्यों में प्र्थ 
का पेक्च प्रारोपित करना । जैसे, जिस प्रकार 
: परशुराम या बलराम जी पहिले पृथ्वी के रत्तक हुए 
हैँ उसी प्रकार प्लाजकल शिषाजी हैं । 
इसके तीन भेद किए गये हैं--- 

(१) प्रथम निद्शना-जब उपमान का शुण उपसमेय में 
स्थापित किया जाय । जैसा पूर्वोक्त उदादरण है। 

(२) द्वितीय निदर्शना--जचब दो घाक्यों का एक ही प्यर्थ 
है । जैसे, शिघानी का जे। कीतियुक्त प्रताप है उसे 
हम खूर्य-तेज के चीच चाँदनी समझते हैं । 

(३ ) तृतीय निद्शना--काय देखकर फल्न कदना | चाद्‌ 
शाहों से लड़ना तथा कवियों की प्रसन्न करना 
शिवाजी के लिए. सहज पिचार मात्र है चाहे पह 
शोरों के लिए जंजाल ही क्यों न ही । १७१-..४ 


के 


( ७७ ) 


निरुक्ति /007५99४9ए०७ 76७77 2--जर्दाँ शब्दों का युक्ति- 

युक्त पर मनमाना धथे किया जाय । जैसे,शिवाजी ने 

कषियों के दारिद्रयरूपी हाथी के मार डाला इस 

लिए सरजा ( सिंह ) कहलाए | ३४३--६ 
परिकर 7आ0ए७४07--जहाँ विशेषण किसी खास मतलब प्र 

से प्रयुक ही | जेसे, सूयवंशी शिवाजी को स्लेच्छु 

कुल-चंद्र केसे ज्ीतेंगा ? १६०--ह 
परिकर्राकर 74578 79&707७४४०0०7--जहाँ विशेष्ष का 

प्रयाग किसी खास मतलब से किया ज्ञाय | जैसे, 

श्रब अधकासुर रूपी शोरंगज़ेब शिवाजी के केसे 
५. ज्ञीवेंगा ? शिपज्ञी ने अंधक देत्य को मारा था, 

इसलिए शिवजी पिशेष्य शब्द सामिप्राय है। १६० १६४ 
परिवृत्ति 0:४०४७72०--जहाँ कुछ लेकर देना दिखलाया 

जाय | जैसे, शिवाजी मद्दादेव जी का ,मंडमाल देकर 

यश का पहाड़ केते हैं । २७४---४ 
परिणाम (0एफ्रग्प्रॉकध्००--जहाँ. डप्मेय का कार्य 

उपमान द्वारा किया ज्ञाना शथवा दोनों का एक 

रूप होकर करना दिखलाया जाय | रूपक से इसमें 

यही भेद है कि उपमान द्वारा कार्य होता दिखला 

कर विशेष चमत्कार उत्पन्न किया जाता है| जैसे, 

शिवाजी के यश रूपी चंद्र ने चंद्रमा को कांति 

हरली। ६७--६ 
परिसंख्या 50००४ )(७७४०१--जहाँ एक बात का 

किसी स्थान पर निषेध कर उसका दुसरे स्थान पर 

होना दिखलाया जाय | जैसे, शिषाजो के राज्य में 

, चोरी नहीं रह गई शोर रह भी गई तो ग़ुणियों में 
* ज्ञा अपने गुणों से दूसरों का चिच चुरा लेते हैं । २४६--७ 


| (७५ ) 
पर्यस्तापह ति (7णार्शाग्रशाई 0५ फशाह]00०थ॥0-- 
.. जहां एक पस्तु का धर्म उसमें न वतला कर दूसरे 
में दिखलाया जाय। जैसे, कलियुग में तुकों के 
सन्यु नहीं खाती प्रत्युत्‌ शिघाजी की तलवार। ८5५--८७ 
पर्याय 9८वृए७॥८०४--( १ ) जद्दाँ पक में प्रनेक वस्तु का 
थ्राधित दोना अथवा ( २) एक पस्तु का भनेक में 
क्रमणः ध्राश्य लेना दिखलाया जाय । इस प्रकार 
पर्याय के दे भेद्‌ हुए | उदा० (१) ज्ञिन महलों 
में पहिले सदंग चजते थे पह्दाँ ध्यव हाथी, सिंद 
गर्जते हैं । (२) घिज्यश्री सब के छोडकर 
श्रोरंगज़ेब में श्रारही थी, पर उसे भी अब छे इकर 
शिषाजी के पास चली ध्ाई । २४०--.३ 
पर्ययिाक्ति !?८४४७०॥7४&3--वचन-चातुरी से जहाँ पर्णनीय 
घस्तु घुमा फिरा कर कह्दी जाय | जैसे, शिवाजी के 
“ क्रोध के डर से झागरे की मुसलमानिनों के मस्तक 
में सिंदूर दिखलाई पड़ता है। यहाँ शिषाजी का 
आतंक घणनीय है जिसे यह कद कर दिखलाया 
गया है कि दूर देश की यघनी भी हिंदू-ख्री के 
सामाग्य का चिन्द्र धारण करने लगीं । १७२-- ३ 
पिद्दित 0०॥०४४४९--जहाँ दूसरे का रहस्य जान कर 
. डसे किसी क्रिया द्वारा उस पर प्रकद कर दिया 
जाय | जैसे, नियम घिरुद्ध खड़ा करने से घोरंगजसब ८; 
की नीति की बात जान कर शिवाजी ने सलाम न 
करके उस पर अपना क्रोध प्रकट किया ।_ ३०5८-१० 
'पुनरक्तिदाभास 2एएककथा पृछपा०008ए--जहाँ : ) 
पुनरुक्ति दोष का ध्राभास मिले, पर पघास्तघ में वह 


( ७६ ) 


दोष न हो! । जैसे, उदाहरण में दल सैनः रवि 

सूर्य पुनरुक्ति ज्ञात दवाती है पर है नहीं । ३६४--९ 
पूर्वरूप ए०ए०/आं०7--ज्दाँ एक का ग्रुण क्ेकर फिर डसे 

छोड़ अपना पूर्ष रूप धारण कर लेना दणेन किया 

जाय | जैसे, पवित्र ब्रह्म-बाणी कल्लि के कविराजों के 

कारण भ्रष्ट हो चली थी, पर शिवाजी के चरित्र रूपी 

तालाब में झआपगाहन कर पुनः पविन्न दागई | इसका 

एक भेद यद्द आर होता है कि जिस समीपकषर्ती 

का गुण लेना कद्दा गया है उसके दूर करने पर 

भी घद्द गण दूसरे के कारण विद्यमान रहे। जैसे, 

दोपक बुझा देने पर भी मणियों के कारण उजाला 

बना रहा। २८६--६३ 
प्रतिघस्तृपमा 79 ]908) (0070[0877507--जहाँ उपमेय तथा 

डपमान का साधारण धर्म अलग अलग समान 

पाच्यों में कह्दा जाय | उदा०, जेसे ग्रीष्म के छू में 

तेज विद्यमान है वेसे ही शिवाजी में द्वली-दूलन 

का हठ मौजूद है । १३४--६ 
प्रतीप (/0707९79७--इस शब्द्‌ का श्रर्थ उल्लढा है ध्रथोत्‌ 

जदाँ उपभेय के उपमान के समान न कद्दकर 

उल्दे उपमान को उपभेय के सद्श कहा जाय । 

उपसेय तथा उपसान की समानता में आ्आधिक्य या 

कमो के अनुसार पांच भेद होते हैं । ४१--५२ 
(१ ) जहां उपमान उपभेय के समान ऋद्दा ज्ञाय। यथा, 

जिस प्रकार शिषाजी ने प्यपनी कीति फैलाई थी, 

उसी प्रकार चन्द्र ने अपनी चाँदनी फेलाई ।.. ४१--४२ 
(२) जहाँ उपमान की समानता न कर सकने पर उपम्रेय 

विरस्कृत है। | यथा, हे शिवाजी ! छूर्य के समान 


( ७७ ) 


तुम्द्दारा प्रताप शन्रु का पानी साख क्ेने घाला दै 

पंर गर्य क्यों करता है ? वडधानल तेरे समान है । ४३--४४ 
(३ )जहाँ उपमान ही उपभेय की समानता न कर सकने 
पर तिरस्क्ृत ही। जैसे, चाँदनी क्या गर्व करती है जब 

रे शिवाजी की फीति इतनी चारों ओर फेली हुई है। ४४--४६ 
(४) जहाँ उपमान उपमेय के चराबर न हो । जैसे, 
शिषाज्ञी के यश का शेपनाग के समान कैसे 

कहें ? ४७---४५ 
(५ ) जहाँ उपमेय उपमान के सामने व्यर्थ मालूम हो। 
जैसे, शिवाजी के छुयश के पश्यागे शेपनाग कुक 

नहीं हैं । 868->४#० 
प्रय्यनोक 'द४79--बलवान शत्रु पर जार न चलने से उस 
के साथ पालों पर चोट करना जहाँ दिखलाया जाय। 
यथा, हिन्दू-पति शिवाजी से जब कुछ घश न चला 

तब श्ोरंगजेब गरीब हिन्दुश्यों के कए देने लगा | २५७--६ 
प्रहर्षण 8000७४5४०।--म्रनचाद्दे श्र्थ से जदाँ अ्रधिक 
प्राप्ति दिखलाई जाय । जैसे, चाँदी माँगने पर सेना 

ओर घे।ड़ा माँगने पर हाथी पाते हैं। २१४--५ 
प्रोहाकि 30)0 8&88७7/४0०॥--उत्कर्प का कारण न रहने पर 
भी उसकी उसमें कदपना कर लो जाय । यथा, 
मानसरोधर में रहने ही के कारण पहाँ का इंस पंश 

शिषाजी के यश की समता नहीं कर सकता। २६७-- ८ 
प्रस्नोत्तर (१४७४४४०॥ &॥० 8.78997--जहाँ किसी पक के 
प्रश्न तथा दूसरे के उत्तर में कुछ घर्णन किया जाय। 
यथा, कोन दाता है भ्लौर कौन संसार का पालन 
करने पाला है ? भूषण उत्तर देता है कि रूष्ण 

» भगषान्‌ के श्रधतार मद्ाराज् शिषाजी। ३११--..३ 


( ७८ )): 


फलोप्पेत्ञा--देखिए उद्पेत्षा । १०४--५ 
भाषिक शअआं००--जहाँ भूत तथा भविष्य काह्न को बातें 
वर्तमान काल में चणित हों | जैसे, आज भी मुंड- 
माला लेकर महादेव जी प्रसन्न होते हैं श्रोर अब 
तक रुहेले घर-लॉक की और चले जा रहे हैं। ३३०--२ 
भाषिक छवि शर्त ॥0९80790907--जहाँ दूर पर स्थित 
पस्तु का ऐसा घन किया जाय कि वह प्रत्यक्ष सा 
सामने हो | जैसे, दिव्लीपति दिन रात यही देखता 
रद्दता है कि शिवाजी ने खूरत घेर रखा है।. रेशे३े--४: 
भेदकातिशयेक्ति जिए[7०७० वै००शा्वाएह णा वीडर0- 
॥0०॥ -जएाँ सब से भिन्न कहकर किसी बात का 
वर्णन किया जाय । यथा, सभी स्थानों के राजे 
थ्रोरंगज्ञेब के कर ईते हैं केचल एक राजा शिधाजी 
ही की इससे भिन्न गति है । ११०--१ 
भ्रम 0(4५८०:6 --जहाँ साद्वश्य के कारण कवि-कट्पना 
द्वारा एक बात में दूसरी बात का श्रम उत्पन्न किया 
गया हो। यथा, पहाड़ों के पास जाते हुए भी स्तियाँ 
अपने पति के मना करती हैं, उन्हें श्रम होता है 
कि वहाँ भी शिवाजी के सिपाही न हों। यह 
उदाहरण ठीक नहीं है । ७६--७७ 
आन्तापह् ति (0०76०४ए९ए६ (९79थवींएए प700 8 
णांड:०--जहाँ भ्रम के पैदा होते ही पद्द दूर 
कर दिया जञाय | जेसे, शिवाजी के डर से भाग कर 
भेर पवत में लुके हुए शत्र “ शिषान्नी ” का नाम 
उनते हो भागने की तेयारी करते हैं. तब यक्तगण 
उन्हें घेय देते हुए कहते हैं कि ' यह 'सरजा शिवाजी 
, नहीं है, मद्दादेख हैं । ? घघ--६ै० 


( ७६ ) 


मालादीपक 50गंत्र स्‍]व9)र700-दीपक तथा एका- 

घली गघलंकारों के मिलने से यह पझलंकार 

बनता हे यथा, साधुझों के सत्संग ने शिव भक्ति 

के तथा शिष जी की भक्ति ने भूषण के मन के 

ज्ञीत लिया है। २३५--६ 
भालोपभा छ७वप४)  झागरों०--जहाँ एक उपभेय के कई 

उपमान दिए ज्ञाय । जेसे, शिवा जी वी स्क्ेच्कपंश 

पर वैसी ही धाक दे जेसी शेर की हाथियों पर, 

चीता की झगों पर पझ्रोर परशुराम जी की सहस्ना- 

जन पर थी । ५४--६ 
मिथ्याध्यवसित 75९ हप0०शंधंणा--जहाँ झूठे साध्य का 

घनन्‍्य कूटे साधन से समर्थन किया ज्ञाय। यथा, , 

शिषाजी का पेर रण में घेसा दी चल है जैसे 

पगद्‌ का था शोर उनकी प्रतिक्षा भी मेरु पर्चंत, 

घष तथा पृथ्वी के समान चल है । धर्थात्‌ शिवा- 

जी के पैर युद्धभूमि में अचल हैं योर उनके घचन 

भी प्रव्ल हैं। पोराणिक गा६धाओं में प्रथ्वी प्रचल 

ही मानी जाती है। २७१--३ 
मीलित !,08:--जहाँ समान पस्तु में मिल जाने से मिन्नता 

न मालूम हो | यथा, शिवा जी के यश में मिलजाने 

कैलाश पर्वत के मद्दादिव जी ओर पार्घती ज्ञी 

महादेव जी के खोज रही हैं। ३००--१ 
यमक-अनुप्रास ?एा--जहाँ उन्हीं शब्दों की भिन्न भिन्न 

घाथा में आवृसि हो। जैसे, “यशवंत यशवंत ? 

पहिले का ञर्थ यशस्पी है और दूसरा नाम है। ३६३---.४ 
' यधासंख्य सिशें४४ए४ (7प०--ज्ञिस क्रम से पहिले 
पक से ध्यधिक परुतुओं का उद्लेख हो उसी क्रम 
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से बाद के उनका वर्णन दिया जाय | जैसे, अफजल- 
खाँ, रुस्तमजर्मा तथा फतेखाँ के कूठा, लूटा ओर 
जूदा । श३८--६ 
ऋरूपक 2(०४७०१०--जहाँ उपभेय तथा उपमान में कुछ भी 
भेद न दिखलाया जाय । रूपक के दो घुख्य भेद 
तद्रप और पभेद हैं शोर फिर प्रत्येक के अधिक, 
ओर न्यून के अनुसार तीन तीन उपभेद हुए । 
भूषण ने केघल तीन उपसभेद्‌ ही लिए हैं जे। तद्गप 
के हैं। 
(१) सम--शिषरा जी के यश रूपी जहाज का रूपक । 
(२) न्यून--दे। ही कर होने पर शिवा जी के सहस-कर 
(लय) मानते हैं । 
(३) अझधिक--प्ृथ्वी फे इंद्र शिघाजी उस इंद्र से बढ़ कर 
हैं कि पर्चतों के केड-युत कर फिर सपच्छ कर 
दिया है । ६०---६ ६ 
रुपकातिशयाक्ति जिफशकणे४. तेशुकातांगड ०० 
248०७४७७॥०--जहाँ केघल उपमान द्वी दिया गया दो 
क्योर उसी से उपमेय का भान हा । जेसे कनकलता 
(देह ) में चंद्र ( छुख ) चंद्र में कमल ( शाँखे » 
शोर कमल से पराम की वदे ( झ्श्र-कण ) सूरती 
हैं अर्थात्‌ शन्ननारियाँ रोती हैं | १०६---१० 
ललितापमा ("४४८९७ शिज|०--जहाँ उपभेय तथा 
उपमान का साइ्श्य दिखलाने के लिए लीलादिक 
क्रिया पद दिए जायें | लीला, विल्लास, ललित 
थादि दस द्वाघ होते हैं । हँसी डड़ाना, खिल्लघाड़ 
करना पधयादि इनकी क्रियाएँ हैँं। जब उपभेय द्वारा 
ऐसी क्रियाश्ों का उपमान के लिए प्रयाग द्वोता है 
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दूसरा ही अर्थ लगाया जाय | जैसे, सरजा ( सिंध 

या शिवाजी ) के डर से हम यहाँ भाग आए हैं। ३९२१--३ 
घंस्तूत्पेज्ञा--देखिए उद्य्रेत्ता ६६--१०२ 
विकदप )0४00ए९--- यह किया जाय या पघह किया 

जाय ! इस प्रकार श्रनिश्चयाव्मक पशन जहाँ हो । 

जैसे, मारंग जाओ, कमायूँ जाओ या कहीं ओर 

ज्ञाओ, पर शिवाजी तक पहुँचे बिना मनचाद्दा 

नहीं मिलेगा । २४८---४० 
विचित्र 5:००४०--जहाँ फल की इच्छा कुछ है श्रोर 

प्रयलल उसके घिपरीत किया ज्ञाता है। जैसे, यश ही 

के लिए शिधाजञ्ञी ने कई बरस में ल्लिए गए दुर्गा' 

के फट जयसिद के दे दिया । २११--३ 
चिनाक्ति 89०९०१ ० ै.७४०7८०--जहाँ गुण या दोष 

' बिना ! शब्द के साथ वणित हो । जैसे, शिधाजी 

का बिना गुमान का दान संसार में पिख्यात है। १५१--४ 
विभाषना 2९०णॉ४ए (४प्र८5४४०ए7--विभावना छू प्रकार 

की हाती है । भूषण ने निम्नलिखित भेद दिए हैं। 

(१) बिना कारण के कार्य का दाना | जैसे, साथ में सेना 
शोर हथियार के न होते सी शिवाजी ने श्योरंगज़ेब 
का गये दूर कर दिया। 

(२) अपूर्ण कारण से काय का होना। जैसे, दे। सो 
सचारों से शिवाजी ने सो हजार श्यसवार के 
सरदार के ज्ञीत लिया । 

(३) जे कारण न दो पर उससे भी कार्य हो जाय । जैसे, 
काले बादलों से अगारे बरसते हैं | श्रश्नि वर्षा का 
कारण बादल नहीं है, पर डउसीसे अप्नि वरस कर 
शत्र-सेना के विचलित कर रहो दै। 


कारे घन से तात्पर्य बारूद के घुएँ का छा जाता है । 
(४) जहाँ काय से कारण की उत्पत्ति का आभास मिलते । 
जेसे, तलघार रुपी घूम से प्रताप रूपी प्प्नि 
उत्पन्न हुई । यहाँ तलवार ही के द्वारा प्रताप का 
अजित दोना ठीक है, पर धूएँसे शअश्नि का पेदा 
दोना अशुद्ध है । 
भूषण ने अन्य दे विभावनाएँ नहीं दिया है । १८४--६३ 
चविराघ (707ए्रापघतीं०ांगा-जहाँ पस्तु के गुणों के पिरद्ध 
कार्य होता दिखलाया जाय । जैसे, शिवाजी के 
प्वेत यश से शत्रत्पों का सुख काला हो जाता है। 
पघिराधाभास 8 छ07७॥६ (एाफ्रापंट)0-जहां पिशाध 
घास्तविक न हैी। फेघल उसका श्ासास मात्र 
मिले | यथा, हे शिषाजी, तू दीनदयाल हो कर 
स्केच्छों के दीन ( मत ) के मारता है । १८३--४७ 
विशेष ऐिव४ए'वीं)079--जहाँ बिना आधार के प्राधेय 
का वर्णन किया जाय | जैसे, अ्रमरसिह पअमरपुर 
गए, पर उनकी राज्यश्री युद्धभूमि में रह गई। २२४--६ 
विशेषोक्ति ?2९०पा)ह 7 2] ०४०४४०7०--जहाँ उपयुक्त कारण 
के होते भी कार्य का न होना दिखलाया जाय । 
जैसे, इंद्र सा पेश्वय होते हुए भी शिवाजी में जरा 
भी गध नहीं है १६४७-४५ 
विशेषक )99780ां5॥०7०--साद्वश्य होते हुए भी किसी 
विशेषता से जहाँ भिन्नता दिखलाई जाय । यथा, 
ललकारने ही से शिधाजी के सिपाही और भागने 
से मीर लेग पहिचान पड़ते हैं। ३०६--७ 
विपम 77007870/7-- कहाँ यह शोर कहाँ घह* कह कर 
जहां कुछ घर्णन किया जाय । जैसे, कहाँ यह 
श्र 
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राजकुमार इतना सुकुमार हैं ओर कहाँ ये पर्षंत 

इतने विकराल हैं । २०४--७ 
घिपादन 058))|00067०76 --इच्छित काय करने पर भी 

जब उसके विरुरू काय हो जाय। जैसे, श्योरंगजेब 

ने शिवाजी के गढ़ लेने के सेना भेज्ञी, पर उसे ६ 

घपने ही गढ़ गँवा देने पड़े । २१६--८ 
व्यतिरेक (/०70789॥--जहाँ समान उपभेय तथा उपमान 

में किसी एक के वढ़ कर कहा जाय। जैसे, पंच 

पांडध रात्रि में लाख के भवन से निकल शध्याए, पर 

शिवाजी शभ्रक्रेले दिन में लाख श्लोकी के बीच से 

निकल शझाए। १४ई---८ 
व्याघात फए७४४४०॥--किसी कार्य का करने वाला जब 

उससे विपरीत कार्य करता हुआ दिखलाया जाय । 

यथा, यवनी कद्दती है कि पालनद्वार विष्णु के 

अवतार शिवाजी हमारे पतियों को मत मारो। 

व्याघात का एक शोर सेद्‌ शिता है, जिसमें किसी 

के तक का उलट कर उम्तीके विपरीत पत्त का सम- 

थंन किया जाय | जैसे, शिवाजी की तल्लवार संसार 

की रक्तक है शोर इसीसे म्लेच्छों के काल ( यम ) 

की भी रक्तक है । २२७--६ 
व्याजाक्ति स्‍255श॥07)67--जदाँ दूसरा कारण वतला कर 

घास्तविक वात छिपाई ज्ञाय | यथा, शिवाजी द्वारा 

लूटे पिट्े सर्दार साधु से हो पन में घूमते हैं, पर 

पुछ्ने पर कद्दते है क्रि हम श्ापद्यी संसार से शव 

विरक्त दी गए है । ३१४--६ 
ब्याजस्तुति 2५00 275०--जअह्दाँ प्रशंसा में निन्‍दा ध्यौर 

निन्‍्दरा में प्रशंसा की जाय | लसे, है शिवाजी प्रसन्न 
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: हे कर सभी हमें हाथी देते हैं, यदि ध्पापने भी दिया 

ते क्या हुआ । १७४-- ६ 
शुद्धापगदहुति 809 (0णा०शशाएथा--जहाँ सत्य बात 

छिपा कर दूसरी बात कट्ठी जाय । जैसे, यह विजली 

नहीं चमकती प्रत्युत्‌ बिलायती तलघार है।..._ ८०-८१ 
इलेप ?ि47000789#9--जहाँ एक बात का कई प्रर्थ 

लगाया जा सके । जैसे, शिवाजी सूर-कुल-भूपत 

है, पर्थात्‌ पह सय-कुल-भूषण या शुर-कुल-भूपण 

द्वे। १६४---७ 
संकर 3(४००--जददां कई प्रल्ंकारों का भेल हे। ऊँसे; 

ऐसे बाजिराज देत महाराज सिपराज भूपन जो 

बाज की समाऊें निद्रत है। इसमें अनुप्रास के 

साथ प्रतीप लिए हुए ललितोपमा प्लंकार है। ३६६--० 
संदेद्ठ 20000--जहाँ यह है या घह है, कद कर संशय 

दिखलाया ज्ञाय | यथा, शिपाजी हे कार के देख 

कर लेग कहते हैं कि ऐसा काम न जानें गंधर्ष, 

देघ, सिद्ध करते हैं या शिघानी करता है| छप--६ 
सम 'िपृप४७--जहाँ एक दूसरे के अनुरूप दे बातों का " 

ठीक पर्णान किया जाय | यथा, शिवाजी शनर्थ 

श्रचश्य ही कर वेठता, पर धच्छा हुआ कि उसके 

दृधियार नहीं मिला। 
समाधि (/०॥ए७४ा०१०७--जहाँ अन्य कारण के उपस्थित 

होने से कार्य शीघ्र हे ज्ञाय | जैसे, शिषाज्ञी थों हो 

स्केच्छों के शत्रु थे ओर उस पर क्रोध में भरे हुए थे 

इसलिए अफज़ल खाँ के रूट मार डाला | २५४१--..२ 
समासाक्ति 0०१० १(०७०॥०--जहाँ वर्णन एक का 

किया जाय ओर ज्ञान है क्विसी दूसरे का। यथा, 
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हाथी के भारी डील के देख कर सब भागे, पर 

सरजा सिंदद ने डसका घमंड हरण किया। यहाँ 

वर्णन सिंद तथा हाथी का है; पर ज्ञान शिवाजी 

तथा अफज्ञल खाँ का हो रहा है । १४६--६ 
सप्तुच्चच (४०॥] प१०४०१--जह-ाँ कई कार्य साथ ही दिस 

लाए जाये | जैसे, शिवाजी के श्ातंक से बीजापुर 

खाक है! गया, खघास खाँ के छुख में फैन आागया * 

आर ध्यादिलशाही सेना धक्क हो गई । २५४३--६ 
संभावना 50797०थं४्रंणा--' पेसा हो ते यह है| सके ? 

इस प्रकार जहाँ दिखलाया जाय। यथा, भीम से 

सहस्त गुण साहस हो तो शिवाजी से जाकर 

युद्ध करे । २६६--७० 
सहाक्ति (४०77९०४७व 42०50५७४०7--जब दे। या अधिक 

बात साथ होती हुई मनोरंभक चाल पर कही 

जाय | यथा, दत्षिण की खबेदारी पाकर दिल्‍ली के 

प्रमीर प्राण की ध्याशा तथा उत्तर ल्ोौठने की 

शआ्राणा साथ ही छोड़ते हैं । १४६---५० 
सामान्य 587९0०55-साद्वश्य के कारण जहाँ भिन्नता न 

घपात हो । जैसे. तलवारों की बिजली चमकने से 

मीरों के हीश उद्द गए । | ३०४--५ 
सामान्य-घिणेप पिगाक्षा००ते 2682१०४०॥--सामान्य 

बात का जहाँ बढ़ाकर वर्गान किया जाय | जैसे, शोर 

राजे सहन्ष कार्य नहीं कर सकते, पर शिवाजी का 

यण मात्र कठिन कार्य कर डालता है । २१२१--३ 
सार (]7705--जहाँ उत्कप की उचराचर ब्ृद्धि पर्णित 

दी । जैसे; मनुष्यों में राजे बड़े देते हैं आोर राजाशों 

में शिधाजी सब से बढ़कर हदें २३५४--७ 


द् 
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स्मृति ॥३०॥आंगां४०७॥०७--जहाँ वैसी दी पस्तु देखकर किसी 

अन्य पस्तु का स्मरण होना दिखलाया जाय। 

जैसे, है शिवाजी, आप हरि के शअधतार हैं इससे 

ब्राह्मणों को देखकर आप के खुदामा की याद पड़ती 

है, पर हमें देखकर भगु का क्‍यों स्मरण करते हैं ? ७४--४५ 
स्वभाषोक्ति एप ]008209 ध०॥--प्रक्ृति के अनुसार 

ही ठीक ठीक वर्णन जहाँ किया जाय। यथा, युद्ध 

की चर्चा चलने द्वी से शिवाज्ञी की अ्राँखों में 

उत्साह छुलकने लगता है । ३२४--६ 
हेतु (४०४०-- इसी कारण पेसा हुआ ” कहकर जहाँ 

वर्णन किया जाय | जैसे, स्ल्ेज्छों के मारने दी के 

लिए शिवाजी का अवतार हुआ हे । ३४७--८ 
हेतु-अपन्हुति ए०क्‍०४क।०ा। वेंब्एधावए ०. 8 

०७४४४०--युक्ति के साथ सत्य हेतु छिपाते हुए दूसरा 

कारण वतलाया ज्ञाय | जैसे, शिवाजी के हाथ में 

तलघार नहीं है, प्रत्युत भ्रुजारूपी सर्प की यह 

नागिन है जे शत्रुओं के प्राणझपी पायु का भत्तण 

कर रही है । ८२--४ 
हतूत्पेत्ता--देखिए “ उत्पेत्षा ! । १०३ 


परिशिष्ट (घ) 


ग्रंथावली में आए हुए छंदों की 
व्याख्यायुक्त सूची 


प्रमृतध्यनि--२४ मात्रा का यह एक योगिक हुंद है| झारंभ में एक 
देहा देकर उसके बाद दे राला देने से यद छेद बनता 
है। दोहे का प्ंतिम घरण प्यागे के रोला का प्रथम चरण 
हाता है। दोहे के आारंस तथा दूसरे रोल्ते के शत के 
कुछ शब्द समान होने चाहिए। इस छंद के रोला में 
झाठ शाठ मापत्राश्रों पर ही यति होना चाहिए । कुंडलिया 
छुंद का यह एक भेद मात्र है जिसके रोला में इस प्रकार 
की यति का हीना वंधन नहीं होता। 

दोहे का लत्तण दिया गया है।रेला मान्रिक छंद है 

जिसमें ग्यारह तथा तेरह मात्रा पर यति होती है । शत में, 
कुछ का मत है कि दे गुरु होने चाहिए, पर यह 
नियम सर्वसम्मत नहीं है। भूषण ने शि० भू० के द्वितीय 
पद्‌ में छप्पय के रेला के अंत में दे। लघु दिए हैं । 
घम्रृतप्वनि के लिए शि० भू० छू० ३५४--७ देखिए । 

झतलसा--यह सबैया का एक भेद है। सात भगण के बाद एक 
रगण रहता है श्रर्थात्‌ २४ प्रत्तर होते हैं। भगण में एक 
गुर शोर दे लघु तथा रगण में मध्य का लघु और दोनों 
मुख होते हैं। उदाहरण के त्विए छूं० २५८ देखिए । 

किरोटी--यह सबैया का एक भेद है, जिसमें श्राठ भगण होते हैं। 
एक भगण में एक गुरु शौर दो लघु होते हैं | शि० भरू० 


( ६० ) 


छुं० ३२० इसी प्रकार को सवैया है। ' ओरंग जे। चढ़ि 
दक्खिन ग्रावै तो ' में प्रथम तीन भगण हैं पर चोथे समूह 
में नीनों वर्ण गुरु हैं पर उन्हें भी ' श्राव त * के समान 
भगण वनाऊझर पढ़ना होगा। 

गीतिका--छब्बीस मात्रा का यह छंद होता है, जिसमें चोदह 
तथा बारह मात्रा पर यति होती है ओर शत में लघु गुरु 
होता है | शि० भू० की प्रंथालंकार नामाचली इसी 
कद मे 2 । 

पय--दस छंद में छू पद होते हैं, जिससे यह पद्पद या क्ृप्पय 

कहलाया | पहिक्के दे रेला औझोर वाद के एक उदलाला 
रहता है | शि० भू० कछुं० * देखिए । डउब्लाला अ्द्वाईस 
मात्रा का छंद है, जिसमें पंद्रह तथा तेरह् पर यति 
होती है | इसे चंद्रमणि भी ऋद्दते हैं । 

देद्दा-यह मातिह्न छंद है जिसमें चार चरण होते हैं | प्रथम तथा 
ततीय में तेरद मात्रा झौर द्वितीय तथा चतुर्थ में ग्यारद्द 
मात्रा द्वोती हैं। अंतिम दोनों के तुकांत मिलने चाहिएँ । 
शि० भू० में द्वाहेी। की संख्या प्रन्य सभी छुंदों से 
अधिक दे । 

मनद्वरग-डब्बी स पर्णो' से अधिक वर्ग घाले छंद दंडक कहलाते 
हैं। इनके दा प्रधान भेद हैं। जिनमें गणों का बंधन होता 
हवे गणात्मक ओर जिनमें यह बंधेन नहीं होता वे मुक्तक 
कहलाते हैं। दूसरे में केघल पध्यत्तरों की संख्या दी 
रहती है । मनहर्गा मुक्त. दंडक दे जिसे घनात्तरी 
या कथित भी कहने हें । 

माधथवी-स्या छंद का एक भेद । इसमें श्याठ सगणा प्यर्थात्‌ 
च्ोबीस शत्तर होने हैं। सगगा में दो लघु तथा एक गुर 
दाता हैं । शि० म० का ४६६८ माँ पद देग्विए । 
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माज्नती--सवैया का एक भेद | इसमें सात सगण शोर दे गुरू 
धर्थात्‌ तेईस अत्तर होते हैं। सगण में एक गुरु ओर दे 
लघु द्वोते हैं। शि० भू० के २५, ३७, ४० आदि छंद देखिए । 

लीलावती--यदह बत्तीस मात्रा का छंद है जिसमें लघु गुरु का कोई 
चंधन नहीं है | सोलह सेलद मात्रा पर यति होती है। 
ध्ंत में ज्गण दह्ोता है, ऐसा भी मत है । 

हरिगीतिका--यह अद्वाईस माताओं का एक छंद है जिसमें प्रधाह 
ठीक रखने के लिए पाँचरषीं, बारहवों, उन्नीसवीं प्योर 
छत्बीसवीं मात्राएँ हृस्व होनो चाहिए ।अंतर्में एक लघु 
तथा गुर रहना चाहिए | शि० भरू० छू० १६--२२ देखिए । 


परिशिष्ट (७) 


कालचकऋ 


१० प्रप्रेल १६२७ शिषाजी का शिषनेरि दुर्ग में जन्म हुआआ जे 
ज़ुनार के पर्स पूना जिले में है। यद शाह जी 
के द्वितीय पुत्र थे । इनकी माता का नाम 
ज्ञीजाबाई था । 

१६४७ घिटा जी मादिते नेघासकर की पुत्री सईबाई से 
शिवाजी का प्रथम पघिधाह हुआ | इन्हीं के पुत्र 
शंभा जो थे यह पति के सामने ही रुपर्ग गई । 

१६४६ शिवाजी ने वाजी पसालकर, येसा जी कंक और 
ताना जी मालूसरे के सेज्न कर तेरण दुर्ग पर 
छधिकार कर लिया । दे त्वाख हन सर्कारी 
तहसील यहीं लूटा | इस हुर्ग का नाम कुछ 
दिन के लिए प्रयंडगढ़ रक्खा गया । भारों 
पिगले ने इसी घर्ष भेारवबद की पहाड़ी पर 
राजगढ़ दुर्ग चनाया । 

१६४७ दादा ज्ञी काणदेध की स॒त्यु हुई | पूना की जञागोर 
के सभी राजकर्मचारी ने शिवाजी के प्पना 
घफसर माना, पर शाद्द जी की द्वितीय र्नी के 
भाई शस्मू जी मादिते के अस्वीकार करने पर 
उससे सूपा छीन लिया शोर शाह जी के पास 

 श्ेज्ञ दिया । कोंदाना के मुसलमान दुर्गाष्यक्ष के 
घूस देकर उस पर पध्धिकार कर लिया पश्ौर 
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उसका सिहगढ़ नाम रक्‍्खा गया । पुरंघर दुग 
भी अधिकृत छुश्ा | इनके सिघरा शिवाजी ने 
पूना के पश्चिमात्तर के नो दुर्ग छीन लिए, 
जिनमें लाहगढ़, राजमाचरो, रेरी प्रसिद्ध हैं। 


अतिम ही बाद के रायगढ़ के नाम घिख्यात 
ह़्था। 


१६४८-४० बीज्ञापुर के छुल्ततान ने शाह्र ज्ञी के केद 


ह्रदय 
दे 


कर लिया । शिवाजी शाहज्ञ््ाँ से संधि की 
बातचीत करने लगे ओर शरज्ञा खाँ तथा 
रनदौला रहा के ज्ामिन होने पर सन्‌ १६४६ ६० 
में छोड़े गए। इसी बीच ब्रीज्ञापुर के बाजी 
प्रयामराजे दस सहस्त सेनिकों के साथ शिवाजी 
के घोखे से पकड़ने के भेजा गया, पर कुछ कर 
न सकता । 


५५ कृप्णा जी बाजी मारे चंद्रराघ मारा गया कोर 


जाधली पर अधिकार है| गया। प्रतापगढ़ दुर्ग 
बनवाया | श्टंगारपुर राज्य घिजय हुआ | गेलल- 
घाडी पर अधिकार है| गया। 


६7७ शियाज्ञों के प्रथम पुत्र शम्मा ज्ञी का जन्म हुआ । 


२£% 


पहिली बार मुग़ल-साप्राज्य में लृढ पश्मारंभ 
किया | जझुनेर लूटा | नासिरी रखाँ, परिज्ञ खाँ, 
गायकरण पशादि दमन करने भेजे गए । शादजहाँ 
फो घीमारी सुनकर श्ोरंगज़ेब ने बीजापुर से 
संवि कर लो तब शिवाजी ने भी संधि कर ली । 





है ्रफक्षत् गया मारा गया, सटे घारपर पर अधिकार 


 हझौर पवनगढ़, घस्ंतगढ़, रंगाना, स्वेनना, 
विशालगढ तथा पन्द्वाला दर्ग प्रिजय दुषमा। 


१६६० 


१६६१ 


क्‌ 


२ 


डे 
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रुस्तमेज्ञमाँ परास्त छुआ | घीज्ञापुर नगर तक 
मराठी सेना पहुँची । 

राज़ापुर लूडा गया शोर दाभोल छीन लिया 
गया। बीजापुर ने सीदों जोहर, सलाबत खाँ 
शोर फडलमुदस्मद के ससेन्य शिषाज्ी पर 
भेज्ञा। शिवाजी पनन्‍्हाला में घिर गये। पहाँ से 
निकलकर घिणालगढ़ गए । बाजी प्रश्नु ने पंढर- 
पानि में शत्र के रोका | सीदी जाहर शिवाजी 
से मिल गया | श्ली प्रादिल शाह सथय॑ 
लड़ने ध्याया । कई ढुग घिजय कर फतेह 
खाँ तथा सांवतवाड़ी के साथंतों के कोंकण 
पर प्रध्िकार करने के। भेजा । शिषाजी ने 
डंडा राजपुरी लूट कर सिंधु दुर्ग बनवाया, 
बहलोल खाँ साथंतों के सहायतार्थ आया | 
बाजी घेरपदें मारा गया श्योर मुधाल लूदा 
गया । खबास खाँ हार गया | संधि हुई | 
मुग़लों ने चाकण पर पूना पर अधिकार कर 
लिया । 

कल्याण भिश्रैंडी पर मुग़लों का अधिकार हो 
गया | 

शाह जी की मध्यस्थता में बीजापुर से संधि हुई । 
रायगढ़ दुर्ग बनने लगा। 

घुडश्घारों का सेनापति नेता जी पालकर घुग्नल 
साम्राज्य में लूथ करने गया था। इसका मुग़ल्ल 
सघारों ने पीछा किया | रुस्तभेज़माँ की सहायता 
से रक्ता हुई। शायस्ता खाँ पूना में था कि 
शिवाजी के रात्रि श्क्रमण से डर छर भागा | 
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१६७४ दिक्तेर खाँ की हार। रायगढ़ में ६ जून का 
शिवाजी की राजगद्दी | बहादुर खाँ का केप 
लूठना । जीजाबाई की झूत्यु । 


१६७५ बहादुर खाँ से संधि का प्रस्ताव | कुल कनारा 
के किनारे के दुग घिज्य कर ल्लिए। विदनेार 
तथा कनारा के पहाडी प्रान्त पर शअ्रधिकार हो 
गया । 

१६७६ पोंडा भर केढ्द्वापुर ले लिया। फाइटन प्रांत में 
कई ढुग वनवाया जिनमें दो का नाम भूषणगढ़ 
तथा सदाशिषगढ़ था। जंजीरा पर ध्सफत्न 
चढ़ाई । बदलोल धफग़ान द्वारा खघास खाँ मारा 
गया तथा वोजापुर में दोनों पत्त वालों में 
सुद्ध 

१६७७-८५ कर्णाटक पर चढ़ाई। बह्दाहुर खाँ के स्थान 
पर दिलेर खाँ सूचेदार हुघ्मा | दिलेर खाँ शोर 
अब्दुल्ला खाँ की गेलकुंडा पर चढ़ाई | द्वार कर 
लोठ गया। बीजापुर पर मुग़लों की चढ़ाई हुई 
तब शिवाजी से सद्दायता माँगा । शिवाजी ने 
बुर्दानपुर लूट कर रनमस्त खाँ से युद्ध किया । 
फाददन प्रांत में हुसिन खां मियाना श्यादि परास्त 
हुप्‌ 


१६७६ शिषाज्ञी बीजापुर गए। श्भा जी भाग कर 
दिलेंर खरा के भतीजे इग्बल्ास के साथ उसके 
पास गए | बीजापुर का घेरा शिवाजी द्वारा उठा 
द्विया गया। दिलेर खां हार कर लौद गया। 
श्रिषाज्ञी का बीजापुर में स्वागत प्ोर संधि! 


श्र 
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शिषवाज्नी के बेड़े ने खंडेरी झ्रोर डंडेरो लें लिया, 
पर अंग्रेज़ी तथा मुग़ल चेड़ों से द्वार गया । 

१६८० ६ श्यप्रेल ( चेत को पूर्णिमा ) के शिवाजी स्थर्ग 
सिधारे | शंभा जी की राजगद्दी । 

१६८३-८४ पुतंगाल युद्ध, कलश का धधिकार बढ़ना । 

१६८४-६ मुग़लों की चढ़ाई, बीजापुर राज्य का शअंत। 

१६८६-७ गे।लकुंडा राज्य का शत । 

१६८७-६ मराठों के राज्य का बढ़ना, आओरंगज्ञेव की 
चढ़ाई । 

१६८६ ११ मार्च १६८६ का शंभा जी तथा कलश मारो 
गए । शंभा जी के पुत्र शिघा जी राजा ओर शंभा 
जी के भाई राजाराम अभिभाषक नियुक्त हुए | 
रायगढ़ पर १६ अक्टूबर के अधिकार हुआ 
परोर शिवाजी पकड़े गए । 

१६६०-६८ मुशलों से युद्ध, मराठों के राज्य पर जिज्ञी 
तक मुग़ल्ों का नाम मात्र के प्रधिकार ही गया । 

१७०० राज़ाराम की सझत्यु । 

१७०६ वाकिनकेरा का घेरा, मुग़लों की हार ओर 
लोटना । 

१७०८ शिवाजी उपनाम साहू का बहादुर शाह्र द्वारा 
छुब्कारा पाना, राजगद्दी । 

१७४७ साह की रूत्यु । 


सन नमिनानीयन नमन नगान 


( £६ ) 


पह बंगाल भेजा गया शोर उसके स्थान पर 
शाहजादा मुशज्ज़म नियुक्त हुआ । 


१६६४ १४ जनघरी का शाहजादा पहुँचा । शिवाज्ञी ने 


प्रथम बार सूरत लूठा | शाह जी घोड़े से गिर 
कर मर गए। जसवंतसिंद ओर भाऊसिंद्द ने 
कांदाना घेरा, पर नहीं ले सके । 


६2५ ज़यसिंह तथा उनके सहकारी दिल्लेर खाँ, दाऊद 


खाँ, रायसंद सिसोदिया, इदतिशाम खाँ, कवाद 
खाँ, सुज्ञानसिंद, कीरतिसिंद, यहिया श्मादि 
जसघंतसिंद के बदले नियुक्त हुए। पुरंधर 
रट्रमात्त मिले विज्यय हुए | शिवाजी ने जयसिंद 
से मिल कर २३ दुर्ग देकर संधि कर लिया। 
शिवाजी ने सेना सहित बीजापुर की चढ़ाई में 
जयसिंदह की सहायता की। शरजा खाँ तथा 
खबास खाँ को शिवाजी ने दिल्तेर खाँ के साथ 
परास्त किया | सुद्ध में याकृत खाँ मारा गया | 
शिवाज्ञों आगरे की प्रोर लोट पाये | 
जयसिंद्द की सत्यु हुई। शिवाजी ने कई दुर्ग 
काकण में विजय किए । 
मुग़न्तों से शिवाजी की संधि हा गई । 

मुग़तों से युद्ध प्रारंभ हश्या। ताना जी ने 
उर्देसान के मार कर सिंदगढ़ घिजय किया, पर 
स्पयं मारा गया | परंधर छोन लिया | कव्याग 
लेकर कंकगा पर शिकार कर लिया। खस्त 
दूसरी मार लूटा गया। दाऊद खाँ को घानों 
सुद्ध में परास्त किया। चरार पध्योर वगसाना में 
लड़ किया | सददेर टर्ग ते लिया | जंजीरा हें 


( 8६७ ) 


में प्रसफल रहे! पहाँ का प्यध्यत्त फतेद् खाँ 
शिवाजी से मिल गया था, पर सीदियों ने उसे 
* मार डाला । 


२६७१ छुत्रसाल वुदेला शिषाजी के यहाँ प्याये । मद्दावत 
खाँ सेनापति है| कर आये। सदहेर घेरा गया। 
मद्दावत के लोद जाने पर दिल्लेर खाँ तथा 
बहादुर खाँ आये। पध्यमरखिंह के मारे जाने, 
मुदकमसिंद्ध श्रोर मियाना के कैद होने पर मुगल 
सेना नए हो गई । वदलेल खाँ श्रोर इखलास 
खाँ मारो पिंगके थौर प्रतापराव मूजर से द्वार 
गये । 


१६७२ बहादुर-ख़ाँ श्रोर दिलेर खाँ हार कर लोट गए । 
जाघरि को काली राजा से छीन लिया। रामनगर 
राज्य भी अधिकृत है| गया। बरार प्ोर तेलिं- 
गाना में लूड मार किया । हैदराबाद जाकर बीस 
लाख पैंगाडा लेकर लोड श्याया। सीदियों ने , 
डंडा राजपुरी पर अधिकार कर जिया। अली 
खादिल शाह की १४ दि० सं० सतत्यु हुई । 


२६७३ पन्द्दाला पुन जीत कर कनारा तथा दक्षिण 
महाराष्ट्र में लूट आरभ क्िया। हुबली लू कर 
बीज्ञापुरए पर जल्न श्र स्थल से ध्याक्रमण 
किया | बहलोल खाँ उमरानी युद्ध में प्रताप राघ 
मूजर से द्वार गया ओर फिर नेसारी युद्ध में 
आनंद्राघ से हारा । विद्नार के राज्षा से कर 
3 ओर सितारा के पास के कई हु त्ते 

| 


आओ, 


१६७४ द्िक्तेर साँ की हार। रायगढ़ में ६ जून के 
शिवाजी की राजगद्दी । बहादुर खाँ का केप 
लूथना । ज्ञीज़ाबाई की खत्यु । 


7२६७५ बहादर खाँ से संधि का प्रस्ताव | कुल कनारा 
झिनारे के दर्ग पिज्ञुय कर लिए। विदनेर 
तथा कनारा के पहाडी प्रान्त पर अधिकार हो 
गया | 
१६७६ पोडा श्रोर कादद्ापुर ले लिया। फाइ्टन प्रांत में 
कई दुग बनवाया जिनमें दो का नाम भूषणगढ़ 
तथा सदाशिघगढ़ था। जंज्ञीरा पर पश्रसफन्त 
चढ़ाई | बदलोल ध्यफग्ान छारा खधघास रखवाँ मारा 
गया तथा बीजापुर में दोनों पत्त वालों में 
सद्ध 
१६७७-८ कर्गाटक पर चद्राई। बहद्दादर खाँ के स्थान 
पर दिलेर ग्योँ सवेदार हुप्पा | दिकेर खाँ पौर 
अब्दुल्ता साँ की गालफंडा पर चढ़ाई । हार कर 
लोद गया। बीजापुर पर मुग़लों की चढ़ाई हुई 
तब शिवाजी से सद्दायता माँगा । शिवाजी ने 
पुहानपुर लूड कर गर्नमस्त समा से युद्ध किया। 


फासयन प्रांत में हुसेन स्वां मियाना श्यादि परास्त 
दुण | 


भव 


१६७३ छियाज्ी बीज्ञापर गए। हंभा जा भाग कर 
दिलेर गये के सीजन इसलास से साथ उसके 
पास गय | दोजापर का घबरा शिवाजी द्वारा उठा 
डिया गया। दिलेर गो हार कर लोड गया। 
शिवानी का योजापर में स्वागत आर संधि । 


( €६ ) 


शिवाज्ी के बेड़े ने खंडेरी श्रोर डंडेरी लें लिया, 
पर श्रग्रेज्ञी तथा मुगल बेड़ों से द्वार गया । 

१६८० £ श्रप्रेल ( चैत की पूर्णिमा ) के शिवाजी स्घर्ग 
सिधारे। शंभा जी की राजगद्दी । 

१६८३-८५ पुतंगाल युद्ध, कलश का अधिकार बढ़ना । 

१६८४-६ मुग़लों की चढ़ाई, बीजापुर राज्य का श्रंत । 

१६८६-७ गे।लकूंडा राज्य का पंत । 

१६८७-६ मराठों के राज्य का बढ़ना, शओरंगज्ेब फी 
चढ़ाई । 

१६८६ ११ माच १६८६ को शंभा ज्ञी तथा कलश मारो 
गए । शंभा जी के पुत्र शिधा जी राजा ओर शंभा 
जी के भाई राजाराम शअभिभाषक नियुक्त हुए । 
रायगढ़ पर १६ शअ्क्‍्ट्ूबर के अधिकार हुआ 
प्रौर शिवाजी पकड़े गए । 

१६६०-६८ मुग़लों से युद्ध, मराठों के राज्य पर जिजी 
तक मुग़ल्लों का नाम मात्र को प्रधिकार दी गया । 

१७०० राजाराम को सरुत्यु । 

१७०६ घाकिनकेरा का घेरा, मुग़लों की हार ओर 
लोठना । 

१७०८ शिवाजी उपनाम साहू का बहादुर शाह द्वारा 
छुटकारा पाना, राजगद्दी । 

१७४७ साह की झूृत्यु । 


परिशिष्ट (च) 
ऐतिहासिक-पुरुषों तथा स्थानों का 
विवरण-युक्त अनुक्रम 


झकबर--यह छुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का पोच, हुमायूँ 
का पुत्र तथा प्रसिद्ध तृत्तीय छुग़ल सप्राद्‌ था। सन्‌ १५४५ ई० 
में ग्रमरकेट में इसका जन्म हुआ, सन्‌ १५५६ ६० में प्रथम 
पानीपत युद्ध-पिज्ञय हुआ तथा इन्हें राजगद्दी हुई शोर सन्‌ 
१६६० ६० में वैराम खाँ से इन्होंने राज्यप्रबन्ध ते लिया। 
इन्होंने प्रायः घीस चर्ष में पड़ोसी राज्यों के ज्ञीत कर समग्र 
उत्तरापथ में मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया । इसके 
घनंतर दक्तिण की शोर इन्होंने चढ़ाइयाँ कर उधर के भो 
कई राज्य चिजय किए | सन्‌ १६०४ ६० में इनकी सृत्यु हुई। 
इनमें धामिक-कट्टरता नहीं थी ओर यह गुण-ग्राहक थे । 

खनधर खाँ--मुग़ल दरवार का एक सर्दार था, जे। छु्नसाल के 
घिरुद्ध भेजा गया था।यह युद्ध में द्वार कर साग गया। 
बहादुर शाह तथा फर्खूसियर के समय यद्द घुर्दानपुर का 
फोजदार था। यद्द उसी शहर का एक शेखजादा था। 

अनिरुद्धसिह-पोरच कत्रिय राजा अमरेश के पुत्र थे। इनके 
विषय में घिशेष कुछ नहीं छ्वात हुप्रा । 

अफज़ल ख़ाँ--इसका नाम पब्दुल्ला ख़ाँ भठारी पठान था और 
यह बीजापुर का एक घड़ा सर्दार था। यह कई दुगग का 
धध्यत्त रह चुका था। सनः १६५६ ६० के सितंबर महीने में 
शिषाजी से'युद्ध करने के यह. बीजापुरी १००००' सेना के 


| 


( ९०२ ) 


साथ रखांना हुआ । मार्ग में पंढरपुर तथा तुलज्ञापुर के 
मन्द्रों के इसने श्रण्ट किया। राजनीति-कुशल शिवाजी ने 
युद्धस्थल में इससे सामना कर अपने नए राज्य को विषम 
समस्‍या में डालना अनुचित समक्त कर पषड़येत्र रचा ओर 
उसमें धअफज़ल झपनी सेना सहित नए हो गया | यह स्वयं 
शिवाज्ञी का प्ोखे में पकड़ना चाहता था, पर फल 
उलटा हुआ | 


भव्वास शाह--यह ईरान झर्थात्‌ फारस के बादशाह थे। 
श्रमरसिह चन्द्राधव--रामपुरा के राव दुर्गा सिसोदिया के प्रपोत्, 


राघ चन्द्रभान के पोत्र तथा हरिसिद् के पुत्र थे। यद्द सं० 
१७०७ वि० में शाहजहाँ की सेघा में आया ओर एक हजारी 
8६०० सवारों का मंसव पाकर सम्मानित हुआ | शझरंगज़ेब के 
साथ कंधार गया । धर्मंत युद्ध में यह महाराज जसवबंतसिद्द के 
साथ था, पर बिना युद्ध किए स्वदेश लौट गया । शुज्ञाप्म का 
पीछा करने पर नियुक्त हुआ । इसके अनंतर मिज्ौराजा 
जयसिंद के साथ दक्षिण आया शोर सं०१७२३ वि० में सलहेर 
युद्ध में मारा गया । इसका पुत्र मृहकम सिंह उसी युद्ध में 


कैद हुआ था। . 


ध्रमीन खाँ, मुहम्मद--यह मुग़ल द्रवार का एक सर्दार था, जिसने 


पन्नानरेश कतरसाल पर चढ़ाई की थी | शओरंगज़ेंव के समय के 
तथा बाद के दो प्रसिद्ध अमीन खाँ ज्ञात हैं। (१) मुहम्मद सेयद्‌ 
मीरझुम्ला का पुत्र था, जिसने शाहजहाँ तथा शओरंगज्ञेब के 
राज्यकाल में वहुत कार्य क्रिया था। यह पाँच दज्ारी मंसब- 
दार था। गुजरात के अहमदाबाद में सन्‌ १६८२ ३४० में इसकी 
खत्यु होगई ! (९) निज्ञामुल्‌ मुल्क आसफजाद के भाई वहा- 
उद्दीन का पुत्र था; जे शोरंगज्ञेब.के समय द्रवार में आया। 


ध्क के 


( १०३ ) 


सैयद श्रातातं के मारे जाने पर यह मुहस्मद घाद्व का प्रधान 
मंत्री हुआ, पर कई मद्दीने बाद इसकी सृत्यु दोगई। 

अरब--एशिया महाद्वीप के दत्तिण के तोन बड़े प्रायद्वोपों में से 
एक जे पूर्व के काने पर है। इसका विशेष भाग रेगिस्तान 
है। मुसत्मानी मत यहीं से आरम्भ हुआ | 

अवधूतसिंद--सं० १७४७ वि० करे लगभग इनके पिता पअनिरुद्धसिंद्द 
मऊगंज के सेंगर ठाकुरों के हाथ मारे गए। उस समय 
इनकी अवस्या कू मास की थी | पन्नानरेश छुन्नसाल के पुत्र 
हरयशाह्‌ ने रीवाँ पर चढ़ाई कर उस पर प्रधिकार कर 
लिया । दिल्ली के बादशाह वहाहुरणाह की सहायता से 
अवधूतसिंद के उनका राज्य फिर मिला । 

अहमदनगर--यह राज्यसन्‌ १४८६ से १६३७ इ० तक रहा | इसका 
घिस्तार उत्तर में खानदेंश राज्य से दत्तिण में नीरा नदी तक 
शोर पश्चिम में समुद्र से पूर्ध चरार तथा बीद्र तक रहा। 
इन दोनों राज्यों के नष्ठ होने पर उनका कुछ अंश अहमदनगर 
राज्य में मिल गया था। दमन से बंबई तक का समुद्री 
किनारा इसी के अधिकार में था। यद्दां निज्ञाम शाही राज्य 
था | अहमदनगर राजधानी भीमा नदी पर समुद्र से साठ 
केस पूर्व हद कर है । 

आाकुत-देखो याकूत | 

शआागरा--यह प्रसिद्ध नगर संयुक्तप्रांत में यमुना नदी के किनारे पर 
बा है। यद्द मुग़ल सप्ताठों की राजधानी थी । 

ग्रामेर--प्रसिद्ध नगर जयपुर के पास एक पहाड़ी पर इस नाम 
का दुरग बना हुआ है जे। जयपुर बसाए जाने के पहिले कछ- 
चाहा राजवंश की राजधानी थी । 

अआलमगीर--पमुग़ल सम्राद शरोरंगज़ेब की पद्वी थी | यह शाहजहाँ 
का पुत्र था । इसका जन्म १६६८ ई० में हुआ था । सन्‌ १६५६ 
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६० में झपने भाइओझों के मार कर तथा पिता का केद कर 
दिल्ली की राज्यगद्दी पर बैठा | यह अपनी धर्मोधता तथा 
राजविस्तार को लालसा में मुगल साप्ताज्य को नश्टप्राय 
करता हुआ सन्‌ १७६० ई० में मरा। 


ध्यासाम--बंगाल की पूर्ष सीमा पर स्थित एक प्रान्त । 
इखलास ख़ाँ मियाना-बीजापुर के पठान सर्दार अब्दुल कादिर 


वहलेल खाँ का पुत्र था । यह मुग़ल सप्नाट की सेवा में चला 
आया । घानी डिडारी युद्ध में जे सन्‌ १६६० ई० के अक्तूबर 
महीने में हुई थी, घायल हुआ था, जो शिवाजी और दाऊद्‌ 
खाँ के बीच में हुई थी । यद्द सब्हेर युद्ध में मुहकमसिंह के 
साथ कैद्‌ हुआ | 


इखलास खाँ--द्लिर ख्राँ पठान का भतीजा था । 
इखलास खाँ--मुहम्मद, खचास खाँ का भाई तथा ख़ानख़ानाँ 


इखलास खाँ का बड़ा पुत्र था। घं० १७२० में यह रुस्तमज्ञर्माँ 
के बदले में मीराज का खूबेदार हुआ । पर दूसरे ही चर्ष यहाँ 
से उत्तर कनारा का इसकी बदली हुई। सं० १७२२ ई० में 
शिवाजी ने इसे परास्त कर इसके दे सहस्न सैनिकों के 
मार डाला ओर उस प्रान्त पर अधिकार कर लिया । यह 
कुडाल लोठ कर ठहरा जहाँ से बोजञापुर चला गया । 
ईंगलेंड--यूरोप के पश्चिम का एक ठापू है, जिसके निधासी झाज 
कल भारत के राज़ा हैं । 


ईरान--प्रसिद्ध नाम फारस है | पश्चिम में एशियाई टर्की, पूछ में 
अफग्रानिस्तान और विलेचिस्तान, उत्तर में केक्रेशस पहद्दाड़ 
झोर काला सागर तथा दत्तिण में फारस की खाड़ी है । 
उज्जैन--यह मालवा प्रान्त की राजधानी है श्योर चंबल नदी पर 
वसा हुघ॥आा दे। | 
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उद्दैसाव--महाराज जयसिंद से परास्त होने पर शिषाजी द्वारा 
दिए गए दुर्गा में से प्रसिद्ध दुग केंदाना उपनाम सिंहगढ़ का 
यह किल्तेदार नियुक्त हुआ था। यह राठोंड़ था । सन्‌ १६७० ई० 
के आरस्म में ताना जो मालूसरे से छंद्व युद्ध करते हुए 
शपने प्रतिदन्द्री के मार कर यह मारा गया ओर दुर्ग 
शिवाजी के अधिकार में चला गया । 

पदिल शाह--बीजापुर का राजपंश अआदिलणाही कहलाता था, 
ज्ञिस वंश का राज्य सन्‌ १४८६ से सन्‌ १६८६ ६० तक रहा ।! 
४ नवंबर सन्‌ १६५६ ६० के पिता की मत्यु होने पर अली 
आदिलशाह गद्दो पर बैठा इसी के समय में शिषाञी ने 
इस राज्य का कुछ्ध अंश दवा लिया था। इसीने प्रथम बार 
अझफजल खाँ ओर दूसरी बार उसके पुत्र रुस्तम खाँ तथा 
सीदी जौहर के शिवाजी के दमन करने भेजा था। यह 
सन्‌ १६७० ई० में मर और इसका पुत्र सिकद्र आदिल शाह 
खुलतान हुआ | 

कमाऊँ--यह नेपाल के पतश्चिम हिमालय की तराई में है। सन्‌ 
१६६५ ई० में पुगाल सम्राट ने यहाँ को राजा बहादुर चंद 
के। परास्त कर इसे साम्राज्य में मिला लिया था, पर सन्‌ 
१६७३ ई० में प्रसक्ष हा कर पुनः वह राज्य उसे फेर दिया। 
यह पुराना जागीरदार था ! 

कर्ण, राच--यह चीकानेर के राजा थे | इनके पिता राघ खूर सिंध 
भुरठिया थे जिनकी सझत्यु पर यह सन्‌ १६४१ ई० में गद्दी पर 
वैंठे । डसी चर्ष से बरावर यह बादशाह के कार्य करते रहे। 
झौरंगज़ेब ने बादशाह हीने पर सन्‌ १६४७ ई० में पोंडा में 
मराठों के रोकने के इन्हें नियत किया। सन्‌ १६६४५ ई० में 
जयसिह के पुरंधर घेरने पर दाहिने ओर के भें पर नियुक्त 
हुण | यद्द बादशाह के झाज्ञानुसार यहाँ इस कार्य में लगे 
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हुए थे कि इनके सुपुत्त अनूपसिह ने बादशाह से बोकानेर 
राज्य प्पने नाम करा लेने का प्रयल्ल किया। यह खुनकर 
अपने कार्य में यह सतर्क न रहने लगे, जिस पर बादशाह 
ने दिलेर खाँ के इन्हें कैद करने के लिखा | भाऊसिह हाड़ा 
इन्हें बचा कर प्ौरंगाबाद ले गए । यह सन्‌ १३६७ ईं० की 
घटना है । इसके दे! धर्ष बाद इनको दृत्यु हुई । 

, कर्ोटक--कृष्णा नदी की घादी से रासकुमारी तक फैला हुआ 
प्रांत । इसके पूर्व कारेमंडल घाद है। वर्तमान मंदराज 
प्रांत का पश्चिम दक्षिण भाग तथा मैसेर इसी के श्रंवगंत 
है। कुछ भाग बंबई प्रांत में भी ध्या गया है। 

कल्चकत्ता--हुगली नदी पर बसा हुआ प्रसिद्ध नगर है। 

कलिग--डड़ीसा प्रांत का प्रायोन नाम । 

कल्याण--एक कल्याण थाना जिले के शअँतगत है और बंबई से 
लगभग तीस मीक्ल उत्तर पूष है। दुसरा कह्याण बोद्र से 
लगभग चालौस मील ठीक पश्चिम में स्थित है। छं2 २१३ में 
इसी दूसरे कल्याण का उछ्लेख है। यह भूषण के समय में 
बीजापुर राज्य में था । 


कश्मीर--पंजाब के उचर का एक बड़ा देशी राज्य । 

कावुल--भारत के पश्चिम-उत्तर सीमा पर स्थित अफग़ानिस्तान 
की राजधानी, जे इसी नाम की नद्दो पर बसा है। 

कारतलव ख़ाँ--सन्‌ १६५७ ई० में यह ज्ञुनेर के पास थानेदार 
नियुक्त हुआ | सन्‌ १६७० ई० के मई महीने में इसे खिलच्त, 
घेाडा, तलवार तथा जमघर मितल्रा था। 

काशो--गंगा ज्ञी के तद पर बसा हुआ प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान । यहीं 
सन्‌ १६६६ ई० में विश्वनाथ ज्ञी तथा विंदुमाधव के मंदिर 
ताइ कर ध्ोरंगज्ञेव ने मसजिदें घनवाया था। 
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फिशेोरसिहद--कैटानरेश माघेसिह के एँद् पुत्रों में यह सबसे 
छोटे थे । धमंत युद्ध में इन पाँचों भाइयों ने महाराज यणघंत 
सिंद का साथ दिया और युद्ध में एक के छोइ कर सभी ने 
धघीर गति पाई । किशारसिदद के इतने घाव लगे थे कि पद 
सत्यु-मुख से ही मानों वच निकले थे। यह सन्‌ १७२६ घि० 
में गद्दी पर बैठे । यह दत्तिण दो में बरावर नियुक्त रहे, जहाँ 
सन्‌ १७४२ वि० में श्र्काठ दुग के घेरे के समय मारे गए | 


डाल--साथंतवाड़ी में काली नदी पर स्थित है बाद के 
घाड़ी की सावंत ही कुडाल के देसाई कहलाने लगे। सन्‌ 
१६६३ $० में इस पर, राजापुर तथा वेनमुर्ला चंद्र पर शिवाजी 
का अधिकार हो गया ! 


.कुतुबशाइ--सुलतान .कुली के वहमनी खुलतान महसूदाह ने 
.कुतुबुल मुद्क की पदवी सहित गेलकुंडा जञागीर में दिया। 
इसने शअठारद् धघ्ष सवेदारी करने के बाद सन्‌ १५४१२ $० में 
स्वतंत्रता की घेपणा की श्लौर खुलतांन कुली कुत॒बणाद 
प्रथम कहलाया । इसके बाद क्रमशः जमशेद, खुभान, इत्राहोम 
तथा घुहम्मद गद्दी पर बैठे । सन्‌ १६३५ $० में अबुल्ला कुतुब- 
शाह गद्दी पर वेठा । मुग़लों के वराबर कर देते हुए संधि 
बनाए रखता था, पर सन्‌ १६५६ ६० में श्रोरंगजेद की कुटित्त 
नीति के कारण मीर झ्ुमला के बद्याने उस पर चढ़ाई की 
गई । उससे जुर्माना आदि लेकर संधि की गई। सन १६६६ 
ई० में जब बीजापुर पर जयसिंह ने चढ़ाई की थी तब इसने 
सहायता की थी । सन्‌ १६७२ ई० में इसकी सृत्यु पर 

' आवूहुसेन गद्दी पर वैठा जिससे घुग़लों, ने यह राज्य छीन 
लिया । 


कंधार--घीर से ६० भील ठीक पूर्व गेदावरी की एक सहायक 
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नदी मेनादा पर बसा है। यद्द निज्ञाम हैदराबाद के राज्य 
में है । 

खज्जुआ--इलाहाबाद जिला में केोड़ा तहसील के अंतर्गत यह 
एक त्राम है। यहीं औरंगजेब ने शाइशुजाअ पर युद्ध में 
विज्ञय प्राप्त किया था जिसको स्खति में यहाँ बादशाही बाग, 
सराय आदि बनवाए गए थे ।॥यहाँ श्रच्छी बस्ती हो 
गई है। 

खबास खाँ--भूमिका देखिए । 

खानदोराँ--ख्वाजः द्िसारी नव॒शबंदी को यह तथा खाँ नसरत 
जंग की उपाधि मिल्ली थी । यद्द सात दज़्ारी मंसबदार था, 
जिसे १२ जुलाई सन्‌ १६४५ ई० का लाहोर में एक काश्मीरी 
ब्राह्मण ने मार डाला था | इसके लड़के के भी यही उपाधि 
तथा पाँच हज्ञारो मंसब मिल्ला। राज्य के लिए भाइयों में 
युद्ध होने पर यह ओरंगजेब ही के पत्त में रहा। दत्तिण में 
कुछ -दिन नियुक्त रहने के अनंतर यह उड़ीसा का सूबेदार 
नियत हुआ, जहाँ सन्‌ १६६७ ई० में सर गया। 

खुरासान--फारस देश के उत्तर तथा पश्चिम का एक प्रांत । 

गढ़ा--जब्बलपुर ज़िले में एक पुरानी बस्ती है। गढ़ामांडल के 
गोंड राजों की यही राजधानों थी जिनका काट मदनमहल 
पहाड़ पर अभी तक वर्तमान है । 

गढ़नेर--इससे गढ़नगर से तात्यय ज्ञान होता है। चाँदा प्रान्त में 
गढ़ नाम को कई बस्तियाँ हैं. जिनमें यह एक हो सकता है । 
नेर नगर दो का छाटा रूप है । 

गुनरात-इसका दूसरा नाम काठियावाड़ है । यह सारत के 
परिचम ओर का एक प्रायद्वोप है जिसके दक्तिणी तट तथा 
घंचई तठ के मिलने से खंभात की खाड़ी वनी है। 
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गेार--बंगाल प्रांत का गेड नगर या अफगानिस्तान का शोर 
दुर्ग झलोर शहर दो सकता है। 

गेलकुंडा-यद ,छुतुबशाही खुलतानों की राजधानी थी । 
दक्षिण के प्रसिद्ध नगर हेद्राबाद के पास है। दोनों ही सूसा 
नदी पर बसे हुए हैं । 

गोंडघाना--मध्य प्रांत का घद्द भाग जहाँ पहिले घिशेपतः मगोंड 
जञातियाँ बसती थीं । 

चालकुंड--त्रंचई तथा डंडा राजपुरी बंदरों के बीच में स्थित एक 
घंदर है । यह कालावा के पास ही है। क 

चाँदा-मध्यदेश के दत्षिण में एक प्रांत तथा एक नगर है। यह 
नागपुर से दत्तिण है । इसी प्रांत से हो. कर बानगंगा इसी की 
सीमा पर की प्रणद्दोत नदी में मिलता है । 

बित्तोइ-मेवाड राज्य के श्रेतगंत इस नाम का एक प्रसिद्ध ऐति- 
हासिक हुग है । 

बितामणि--जसुप्रसिद्ध बाजीराव पेशवा के भाई चिमना ज्ञी श्राप्पा 
का यद्द नाम है। विशेष भूमिका में देखिए । 

चोन--सारत वर्ष के उत्तर एक बहुत बडा साप्राज्य दे जिसकी 
राजधानी पीक्षिन हे। उत्तर में साइवीरिया, पू्ष में शांत 
( पासिफिक ) महासागर श्रोर ज्ञापान तथा पूर्ष में मध्य 
तुर्की कर कास्पियन समुद्र है | 

चोरागढ़-मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में गहरवार स्टेशन 
से पाँच कास दत्तिण ओर पूर्व है । यद गढ़माडल प्रांत की 
राजधानी था। 

चंद्रराघ--इनके पूर्वज पर्लोजी बाजीराव मारे के यूसुफ अआादिल- 
शादह्द ने जावली ज्ञामीर में ओर चंद्रराघ डपाधि दी थो। 
सन्‌ १५२४ ई० के युद्ध में इनके पुत्र यश्वंतराघ ने अहमद- 
नगर का हरा कंडा छीन लिया था जिसके उपल्त्त में इन्हें 
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राजा की पद्वी मिल्री । पर्सोज्ोी की शध्याठवीं पीढ़ी में कृष्णा 
जी हुए, जिसके पाँच पुत्र थे । पद्चिला बाला ज्ञी राजा हुआ । 
जीजाबाई ने इसीसे शिषाजञी के लिए उसकी पुत्री माँगी थी, 
पर उसने अस्वीकार कर दिया । बाजी श्यामराजे के इसीने 
सहायता दी थी शोर इसीके राज्य में शिवाजी के मारने 
का उसने पडयंत्र रचा था, पर शिवाजी की सतकता से पद 
निष्फल गया | शिवाजी ने इन्हें मिल्लाने का प्रयल क्रिया, रुघय॑ 
जाकर मिले पर कुछ फ्न न निकला । दो राजदूत रघू 
बदताल शआत्रे तथा शंसा जी कावा जी भेजे गए, जिन्होंने सन्‌ 
१६५४ ३० में बाला ज्ञी तथा उसके भाई केा मार डाता। 
शिवाज्ञी ने ससैन्य जाकर जावली पर अधिकार कर लिया ! 


कछुत्रसाल ब॒देला-देखे भूमिका । 
छत्रसाल हाडा -बू दी मरेश रावरल फे यह पोत थे जिनकी 
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सत्यु पर सन्‌ १६३१ ६० में यह गद्दी पर वैठे । दक्षिण में 
इन्होंने बहुत दिनों तक बीजापुर झआादि के खुलतानों के विरुद्ध 
लड़ाइश्ों में काये किया था। कंधार को चढ़ाइश्ों में भी 
यह साथ गए थे | दारा आदि भादइश्रों के युद्ध में इन्होंने सब 
से बड़े दारा ही का साथ दिया शोर साम्रुगढ़ के युद्ध में 
सन्‌ १६५७ ई० में मारे गए । 


जगतसिदद-राजा मानसिध्द के यह सब से बड़े पृत्र थे । सब्‌ १५४६६ 


३० में यह बंगाल का सहकारी प्रांताध्यक्ष नियुक्त हुआ, पर 
खागरे से यात्रारंभ करने के पदिते हो ज्ञधानी ही में मर 
गया । यह येग्य सेनापति था और कई युद्धों में चीरता 
दिखला चुका था । 


जवारि--नासिक ज़िल्ले के पास सूरत से सो मील दकत्तिण में है। 


५ जून सन्‌ १६७र ई० में शिवाजी ने इसे इसके कोली राजा 
घिक्रमसाह से छीन लिया । 
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जयसिह--जयपुर के राजा थे। सन्‌ १६१७ ई० में बारद्द पर्ष की 
धवस्था में राजा हुए। यह बहुत द्वी योग्य थे। सन्‌ १६६४ 
ह० में शिघाजी के दमन करने के लिए नियुक्त हुए। सन्‌ 
१६६४ ४० में शिधाज़ी से संधि कर लिया। सन्‌ १६4४ ई० 
में बीजापुर तक पहुँच कर लोटे प्यौर शिघा जी के श्मागरे 
भेजना । सन्‌ १६६७ $० में यद्द दक्तिण से राजधानी घुला लिए 
गए, पर मार्ग ही में २ जुलाई के इनकी म्प्यु दो गई | 
जसवंतसिह--जोधपुर-नरेण गजसिद के ह्वितीय पुत्र थे। सं० 
१६६४ में गद्दो पर बेंठे । दारा तथा ध्ोसंगज्ञेब के साथ दो 
बार कंधार की चढ़ाई पर गये । सं० १७१४ में धर्मत युद्ध में 
श्रोरंगलेब से परास्त हुए ज्ञिसके बादशाह द्ोने पर यद्ट 
गुजरात के सवेदार नियत हुए। सं० १७१६ में शायस्त खाँ 
के साथ दक्षिण गए । दो तीन घर्ष यहाँ रहने पर यह दिल्‍ली 
' चुला लिए गए, पर सं० १७२४ में फिर दक्षिण भेजे गए। 
मुञ्रज्ज़म के पिता के पिरुद्ध उभाड़ने की शंका में यह फिर 
राजधानी घुला लिए गए ओर जमर्ूद के फोजदार नियुक्त 
हुए, अ्दाँ सं० १७३५ में इनकी स्त्यु हुईं। यह झुकवि तथा 
कवियों के अपधभ्रयदाता थे । 
जावली--चंद्रराव मेरे पंश की यह राजधानी थी, ज्ञे कायना 
* नदी की घाटी में मद्दा-बल्लेश्वर के ठीक नीचे बसा है। ध्यघ 
'यह एक छोटा सा गाँध है। यह सितारा जिले के उत्तर- 
१ पश्चिम कोने में है तथा पद्दाड़ी है और जंगल भी बहुत है। 
पश्चिम की आर सद्याद्वि पंत माला है।... 
ज्ेधघपुर--मारघाड़ राज्य की राजधानी है | यह राज्य राजपुताना 
में अराघतली के पश्चिम में है । 
कप प्रांत का पद साग जे बंगाल की सीमा के 
पास है । 
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ढंंढार--अयपुर राज्य का यह भो एक नाम है। 

तहव्वर खाँ--यह मुग़ल़ द्रवार का एक सर्दार था जो पन्नानरेश 
महाराज छुत्रसाल के स्पातंत्य के लिए युद्ध आरंभ करने पर 
उन्हें दमन करने के भेजा गया था। यह प्रयत्न करने पर 
भी अंत मे असफल होकर लौट गया । 

ज्िविकमपुर-तिकव्वापुर, देखो भूमिका ' कविपरिचय । 

* दलेल महम्मद- यह दिललेर खाँ या दिल्लेर हिम्मत खाँ हा सकता 
है। प्रथम का परिचय प्न्यन्न दिया हुआ है। दूसरा एक 
सेनाध्यक्ष था जे। पअमरसिह् श्रादि के साथ दक्षिण में युद्ध 
करने श्राया था। ( ओरंगज्ञेब नामा हिंदी भा० रे पु० ३० ) 

दाऊद एणा यह सन्‌ १६६४ ई० में दक्षिण में नियत हुआ | पुरंधर 
के घेरे में यह्ठ उपस्थित था श्योर सेना के साथ शिषाजी के 
राज्य में लूट मार करने भेज्ञा गया | इसके बाद यद खानदेश 
का सूव्रेददार नियत हुथा / यहीं से बादशाह के श्ाकज्षानुसार 
मुश्रज्ञम के सहायतार्थ सेना सद्दित दक्षिण गया । सन्‌ १६७० 
० में यद्द पानी डिंडोरी युद्ध में मराठों से परास्त हुप्मा । इसके 
बाद प्रहमदनगर के पास मराठों के रोकने के भेजा गया। 
सन्‌ १६७२ ६० में राजधानी चला गया । 

दारा--शाहजर्शां का सब से बड़ा पुत्न था । इसमें धार्मिक कट्टरता 
नहीं थी । इसके पिता ने इसे दी योवराज्य दिया था, पर 
अरंगजेब ने राज्यतृष्णा में पड़कर इसे तीन युद्धों में परास्त 
कर इसे मरघा डाला ओर स्वयं पिता के कैद कर बादशाह 
बन वेठा | 

पिकेर ज़ाँ--इसका नाम जलाल खाँ था शोर यद्द दाऊदक्षई ध्यफग़ान 
था | इसका बड़ा भाई बहादुर खाँ रुहैला था। सन्‌ १६६७ ई० 
में यह जयसिंद के साथ दक्षिण में नियत हुआ | पुरंधर आर 
रद्रमाल दुर्गी के घेर कर उसे घिज्यय किया । सन्‌ १६६७ ई० 
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में जयसिंद् के लोट ज्ञाने तथा शाहजादा छुश्मउज्ञम फे घवेदार 
होने पर यह उसके साथ नियत हुआ । यह कुछ दिन गांड- 
घाना में लूट मार करता रद्दा। सन्‌ १६७० ई० में शाहज्ादा से 
भेंठ करने श्राया, पर शंका से दरवार नहीं गया आर धपनी 
सेना के साथ उत्तर भागा। चहादर खाँ की सहायता से 
घोरंगजेब से इसे क्षमा प्राप्त हुई । इसी के साथ यद्द फिर सन्‌ 
१६७१ ६० में दक्तिण गया | इसका मंसलव पाँचदज्ञारी था झोर 
यह दतक्तिण ही में सन्‌ १६८३ ई० में मर गया । 

देघगिरि --इससे देवगढ़ से तात्पय॑ ज्ञात द्वोता है! यह रा्ना- 
गिरि जिले का एक भाग है । इसके उत्तर में राजापुर, पूर्ष में 
केल्द्वापुर राज्य, पश्चिम में अरव की खाड़ी शोर दत्तिण में 
सावंत धाड़ी है । 

दरधिइ--कर्णाव्क प्रांत का घद भाग जिसमें द्रधिड़ जाति बसती है। 

निज्ञामशाह--अद्मदनगर के सुलतानों की यह पदषी थी । इन 
की चहरो ध्र्थाव्‌ समुद्री भी उपाधि थी । बहमनी सम्राट 
महमृदशाह के वज्ञीर निज्ञापुद्पुदक का पुत्र श्रहमद सन्‌ 
१४६० ई० में अपने स्थामी की सेना के हाराकर स्पतंत्र घन 
बैठा । सन्‌ १४६४५ ई० में आद्वमदनगर की नौंध डाली। सन्‌ 
१६३३ ६० में शाहजहाँ के समय में इस राज्य का अत हीगया 
झोर श्रेतिम निज्ञामशाह हुसेन कारागार में मरा। 

लंपाल--आगरा शोर पध्यपथ के संयुक्त प्रांत के उत्तर, कमाये 
कमिएनरी के पूर्च., शिक्रिस के पश्चिम तथा तिब्बत के दत्तिण 
में स्थित यह एक राज्य है । 

नोसेरी साँ-शुद्धनाम नासिरी खाँ था। सन्‌ १६४७ ६० में शिवाजी 
ने पहिली वार मुगल साम्राज्य में लूट मार ध्यारम्ध किया, 
तब घओरंगज़ेव ने इसे ३००० सेना सहित भेजा। इसने मराठा 
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सेना का परास्त किया । इसके बाद राघ कर्ण के साथ 
पोंडा में नियत हुआ था । 

परनाला--कृष्णा नदी की दो सहायक वर्णा तथा हिरण्यकेशी 
नदियों के बीच में पक दुग है। 

परेंद्र--यह उर्ग धरूर से ६० मील पश्चिम दतक्तिण सीना नदी पर 
शेलापुर से प्रहमदनगर जाने वाली सड़क पर है। 

पलाऊ--शुद्ध नाम पलामऊ है| बिद्दार तथा छोटा नागपुर की 
सीमा पर एक ज्ञिज्ञा है। यह बिलकुल पहाड़ी है। यहाँ का 
राजा प्रतापराय चेर था, जिसे शायस्त खाँ ने सन्‌ १६४२० ई० 
में दराकर करद्‌ बनाया था । सन्‌ १६६१ ६० में दाऊद खाँ ने 
इसे विज़्य कर खालसा कर लिया । 

पार-जापली के पास का एक ग्राम । 

पुतंगाल--यूरोप के दत्षिण-पश्चिम आइबीरिया प्रायद्वीए में स्थित 
एक राज्य है। यह स्पेन के पश्च्रिम में है। यहाँ के निधासी 
गण भारत में व्यापार करने श्ाते थे । 

पूना-“यद्द नगर बंबई प्रान्त में सीमा की एक सहायक नदी सूता- 
सूना पर स्थित है | बम्बई नगर से लगभग ६५ मीक्त 
पू दक्षिण हट कर है। 

फतेद्द खा--अंजीरा के सोदियों का एक सर्दार था। शिषाजी से 
लड्ढाई में कई वार परास्त द्वोने पर उनसे सेथधि की बातचीत 
कर रहा था क्रि इसके तीन सहकारियों ने विद्राह कर इसे 
मार डाला और मुगल सप्नाट कओरंगजब से संधि कर उसके 
ध्रधीनस्थ सदार बन गए | यह घटना सन्‌ १६७४ हइ० 
कीथी। 

फ्रांस-यूरोप के पश्चिम ओर समुद्र के किनारे पर बसा हुआ 

एक देण हैँ यहां के निधासी फ्रेच या फरासोसी कहलाते 

हैं ज्ञा शिवाजी के समय भारत में आचुके थे। 


( १९६ ) 


लौठा दिया । नई सेना के साथ फिर त्वोढा, पर आनंदराव 
ने उसे फिर परास्त छिया। इसके बाद हंबीरराव के साथ 
इसे परास्त कर इसकी सेना लूझ ली । इसके बाद यह 
वोजापुर का प्रधान अमात्य हुआ । ( ११नघं० सन्‌ १६७५ ) 
इसका नाम अच्दुरहीम था । 

वह्दादुर खाँ-यद्द पहिले गुजरात का खूबेदार था और इसने दित्तेर 
खाँ की सहायता की थी। सन्‌ १६७२ ६० में यह दिल्लेर खाँ के 
साथ दत्तिण में महावत खाँ के स्थान पर भेजा गया। इसी 
के समय सदहेर युद्ध में मुग़ल हारे आर यह तथा मुल्हेर ढुर्ग 
छिन गया। मराठे रामगिरि तक लूटते चत्तले गए ओर 
बद्दादर व्यथ ही घह्ठां तक पीछा करता गया था। सन्‌ १६७४ 
३० में खैवरी पठानों के पिद्रोह करने पर मुग़ल सेना का 
घच्छा भाग उत्तर लोठ गया, जिससे दत्षिण में लड़ाई 
रुक गई । 

धाजीराघष--बाला जी विश्वनाथ के प्रथम पुत्र घिसा जी का जन्म 
सं० १७५५ में हुआ था | यही वाजीराघ के नाम से प्रसिद्ध 
हुए | दूसरे पुत्र चिमना जी घ्ाप्पा इनसे दस घर्प छोटे थे। 
सं० १७७७ वि० में पिता की झत्यु पर यह छितीय पेशचा 
हुए. । सं० १७८४ घि० में यह ससैेन्य निज्ञाम के राज्य में से 
दते गुजरात तक लूयते चले गए भोर लौद कर पालखेड़ के 
पास उसे परास्त किया | इसके बाद्‌ सं० १७८८ में ध्यंबकराघ 
घावदे के परास्त किया। दे घर्ष वाद छ॒त्वसाल की सहायता 
फरते हुए मुदम्मद खाँ वंगश के परास्त किया | सं० १७६४ 
थि० में यह दिल्ली गए थयोर उसे लूढा। सं० १७६७ वि० में 
इन्होंने देदरायाद के निज्ञाम नासिरजंग के फिर से पराज्षित 
फिया, पर इसी घप इनकी म्त्य हो गई | 

याद्र खौ-मेरे पिचार से यह वहादुर खाँ का बिगड़ा रूप है । 


( ११७ ) 


जब ज़रूर से ओर वन सकता है तो ऐसा हो जाना बिलकुल 
संभष है | वहादुर खाँ देखिए । 

बॉधव--रीघा राज्य में एक प्राचीन दुर्ग है। राजा पिक्रमाजीत के 
रीघाँ को राजधानी बनाने के पहिले यहाँ के राजा मांधघ- 
नरेश ही कदलाते थे। 

बीर--या बीड, अद्मदनगर से ई5 भोजन ठोक पूर्ष है । वर्तमान 
समय में यह हैदराबाद राज्य के अंतर्गत है । 

वावनीमिरि--यह दत्षिणी कर्णाटक में एक स्थान है । 

विदूनोर-यह तंगभद्रा नदी के उद्गम स्थान के पास है। यह 
पहाड़ी राज्य है ओर कनाड़ी सापा में इसे मालनद कहते हैं, 
जिससे फारसी इतिद्दासों में यहाँ का राजा मालनंद्‌ के 
राजा के नाम से लिखा गया है। घली आदिलशाह ने इस 
राज्य के घिज़य कर करद बनाया था। इस पराजय के एक 
वर्ष बाद यहाँ का राजा शिषप्पा मर गया पर उसका पुत्र 
चराह्मणों द्वारा मारा गया | इसकी रानी चेनम्मा थी। तथा पुत्र 
सेमशेखर राजा हुआ । यह रानी तथा तिमैय्या राज्य का 
प्रबन्ध करते थे। अली ने फिर चढ़ाई की। सें० १७३२ घि० 
पे शिवाजी का कर देना स्वीकार किया। 

बविज्ञायत--अर्थ देश है एर साधारणतः अन्य देशीय राजाप्ों के 
स्वदेश के कहते हैं। जैसे, मुसलमानों के राज्य के समय 
अफगानिस्वान, फारस आदि श्रोर पर्तमान समय में ईंगलेंड । 

बीजापुर--यह कृष्णा तथा भोमा के बीच में एक प्रसिद्ध नगर है। 
यह बीजापुर राज्य की राजघानी थी | घतमान समय में यह 
बम्चई प्रांत के श्त्ंत है | 

बीदर--यह नगर गेदाघरी की सद्दायक नदी भानजेरा के किनारे 
पर कब्याण के ठीक पूर्व अठारद्द बीस कास पर है। यहाँ 
दुर्ग भी है ओर यह वारीद्शाद्दी राज्य की राजधानी थी । 


(' शृशृ८ ) 


बीरबर--यह सम्राद्‌ श्रकवर के अंतरंग मित्रों में से थे । इनका 
जन्म सं० १४८५ घि० में हुआ था| इनका नाम महेशदास 
था झोर यह ब्राह्मण थे। सन्‌ १५७४ ई० में इन्हें राजा की 
पद्धी मिली | सन्‌ १५८६ ६० में अफग्रानिस्तान के युद्ध में 
यह मारे गए । 
घुद्धसिह--राव राजा, यह पअनिरुद्धसिंह के; पुत्र थे, जिनकी मृत्यु 
पर यह वूँदी के राजा हुए | जाजऊ के युद्ध में इन्होंने बहादुर- 
शाह का साथ दिया था, जिसकी मृत्यु पर जहाँदारशाह 
घादशाह हुआ | सं० १७६६ घि० में इसके मरने के बाद 
फरुखसियर को र्ता में इन्होंने दिल्ली द्वी में युद्ध किया था, 
पर उस बादशाह का इन पर विशेष घिश्वास नहीं था, इससे 
यह अपने राज्य के चले गए | सवाई जयसिंद के यहां कुछ 
दिन यह अतिथि रहे, पर इन्होंने राज्यलिप्सा में पढ़कर इन्हें 
श्पना करद बनाने का प्रस्ताव किया शोर इनके प्मस्वीकार 
करने पर इन्हें कैद करना चाहा जिससे लड़भिड़ कर यह 
निकल गए, पर राज्य खे बेटे । इनके पुत्र डस्सेदसिद ने इनकी 
खत्यु पर अपना राज्य केोठानरेण की सद्दायता से पुनः 
प्राप्त किया था । 
घुदेल खंड--घद्द प्रांत जिसकी उत्तरी सीमा यपतुना, पश्चिमी 
चंबल तथा दत्तिगा पर्वीय सीमा नर्मदा नदो है। बँदेलों के 
निधास के का रण इसका यद नामकरण दुप्मा । 
चेतवा--खूदेलस्ंड की एक नदी है जो पपुना में गिरती है। इसी 
फ्रे किनारे आोदछा नगर बसा है। 
धंग-बंगाल ध्रांत । 
मगवंतसिह-यद जयपुर-नरेण मारामल के पुत्र थे | इनकी सन 
६६० में स्त्यु ुई। मानसिद्द इनके भाई के पुप्र थे। 
इनका दुसरा नाम मगघानदास सी था । 


( ११६ ) 


भड़ोच--यह नर्मदा चदी के उत्तर के तट पर स्थित है.। यह सूरत 
से प्रायः चालीस मील उत्तर है । 

साऊसिह--राव छुत्रसाल के पुत्र थे। सन्‌ १६५७ ६० में गद्दी पर 
बैठे । इसके तीसरे घर यह दृक्तिण में नियुक्त हुए और ३० 
ध्प्रेल सन्‌ १६६० ३० का मराठों फे परास्त कर चाकण दुर्ग 
विज्य किया | सिदगढ़ घेरते समय यह भी जसवंतसिद्द के 
साथ थे, पर उसमें ये लेग असफल रहे। सन्‌ १६६७ ६० 
यह झोरंगाबाद के फोजदार नियुक्त हे कर पहीं सन्‌ १६८७ 
६० तक रहें जब उनकी म्ृत्य दे गई। 

भसागनगर--गेलकुंडा का प्रायीन नाम जिसे पहाँ के छुद्तान ने 
अपनी एक प्रयसी भागमती के नाम पर बसाया था । 

मिलसा--मालपा प्रांत में भूपोल के पूर्ष तथा उत्तर बेतवा नदी 
पर स्थित एक नगर है 

भूपण--देखा भूमिका । 

मक्का--अरव प्रायद्वीप के देजाज्ञ प्रांत में एक नगर है,जे 
मुहम्मद का जन्म स्थान होने के कारण मुसलमानों का तीथ- 
स्थान है। 

मधुरा--यह बेगाई नदी पर कर्णाठक के दत्तिणी भाग में एक 
नगर है। 

महाबत खाँ--इसका पिता जमाना बेग बिन ग्रोरवेग काठुली था, 
जिसे मद्दावत खाँ की पदवी मिली थी। इसीने जहाँगीर के 
कैद किया था | इसकी सृत्यु के ८ पर्ष बाद इसके छितीय पुत्र 
लहरास्य के सन्‌ १६३४ ३० में मद्दावत खाँ की पद्वी प्िल्ली । 
दे वार काठुल का सूवेदार हुआ | सन्‌ १६७० ई० के शत में 

, यह दक्षिण का प्रधान सेनापति नियुक्त हुआ | सन्‌ १६७२ ६० 

के मध्य में आज्ञानुसार यह उत्तर लोढ गया । सन्‌ १६७४ ई० 
में इसकी सूत्यु हो गई । 


( १२० ) 

महासिंद--महाराज मानसिंद्द के पुञ्र जगतसिंद का यद्द पुत्र था। 
सन्‌ १६१७ ई० में दो वर्ष राज्य करने पर श्रत्यंत मद्रा पान 
करने के कारण इसकी झत्यु हुई इसी के पुत्र मिर्ज्ञा राजा 
जयसिंह थे। 

मदेघा--चुंदेल खंड के छत्रपुर राज्यांवगंत एक स्थान है, जे मऊ 
महेवा के नाम से प्रसिद्ध है। यद्द नो गाँव छावनी से चार 
मील पूर्व है। यद्द पन्नानरेश छुत्नसाल के पूष॑जों की राज- 
घानी थी । 

मारवाइ--जेधपुर राज्य | यह राजपुताने में प्ररावली पंत माला 
के पश्चिम में है।यहाँ के राजे राठोड़ हैं। शिषाजी के 
समकालीन यहाँ के राजा यशघंतसिंध थे । 

माज्त मकरंद्‌ू-शिघाजी के पितामद्द माली जी, देखिए भूमिका । 

मालचा- मध्यदेश तथा राजपुताने के बीच में स्थित एक प्रांत 
जिसकी राजधानी उज्जेन थी। पतंमान काल में इंदौर, 
ग्यानियर झ्ादि कई राज्यों में यह धरांत बँटा हुआ है । 

मीर सदवाल--इस नाम का ठीक पता नहीं मिल्रा और न यह 
घ॒द्ध नाम दी ज्ञात होता है। फारसी शहवबाला शब्द हो 
सकता है, जिसका प्रर्थ ऊपरी बादशाह या बड़ा शाह है | 

मराद--शाहजद्दों का सब से छोटा पु्॑र था । पिता के विरुद्ध युद्ध 
फरने में उसने प्रोरंगजेब का साथ दिया था। पर प्रंत में 
टसने इसे क्ेद कर दिया जहाँ इसकी कुछ दिन बाद विप से 
सत्य दी गई 

मुजतान--यद्द पंज्ञाव प्रांत में चिनाव नद्ो फे किनारे एक नगर 
तथा जिला है । 

मेघाइ--राजस्थान में अरायली पर्षत के पूर्व में एक राज्य है, 
जिसकी रातधानी उदयपुर है। यहाँ का सिसौदिया राजबंश 


) 


( ९२१ ) 


बहुत प्राचीन है । शिघाजी के सप्रय महाराणा राजसिंद यहाँ 
के नरेश थे । 

भेहकमसिंद--रामपुरा के जागीरदार अमरखसिंद् चंद्रापत का पुत्र 
था। सन्‌ १६७२ ६० के प्रारंभ में सबहेर युद्ध में इसके पिता 
मारे गये ओर यद्द क्ेंद छुआ। कुछ दिन बाद छूटने पर 
झहमदनगर लोठ गया ओर बहादुर खाँ काका को सद्दायता 
से इसे राघ को पद्वी मिली | सन्‌ १६६० ई० के लगभग 
इसकी सझृत्यु हुई | इसके पुत्र का नाम गेपालसिंद था । 

मोरंग--कूच विद्दार के पश्चिम तथ्य पुर्णिया के उच्चर का एक 

' राज्य । इस नाम की एक प्राचीन जाति के बसने से इस स्थान 

का यह नामकरण हुशआ था । यहाँ एक जाली शुज्ञाप्म पेदा 
हुआ था, यह राज्य सन्‌ १६६४ ६० में तथा सन्‌ १६७६ ६० में 
दो बार विजय किया गया था । 

श्तमाकर--भूपण के पित्ता का नाम | 

रनदुलह खाँ--देखे। उस्तमजरमां । 

राजगढ़--सन्‌ १६४६ ६० में शिवाजी ने तारण दुर्ग से छ मील हूठ 
कर मेारबद्‌ पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया । इसके वनाने 
वाले का नाम मोारो पिंगले था। इसी दुर्ग का नाम राजगढ़ 
हुआ । यद्द नीरा नदी के तठ पर है और रायगढ़ के पास 
ही हे। 

रामगिरि--निज्ञाम हैदराबाद के राज्य के यल्गंदल प्रांत में गादावरी 
नदी के पास है। यह १८३५४ ड० ७६:३५ पू० ध्न्नांश पर है! 
मराठों ने सन्‌ १६७२ ६० में इसे लूदा था। 

रामनगर--यह खूरत से कैयचल साठ मील दत्तिण है। यह भी 
कैली राज्य था | इस राज्य की नई राजधानी अब धर्मपुर 
है, जे रामनगर से १३ केस दत्तिण-पश्चिम है। सन १६७२५ 
ईं० के जूलाई में इस पर मराठों का शधिकार हो गया । 
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रामसिंद-मिर्जा राजा जयसिंद के पुत्र थे । मिर्ज़ा राजा के दक्षिण 
में नियुक्त होने पर यह इनके प्रतिनिधि स्वरूप दरवार में रहे। 
सन्‌ १६६७ ३० में पिता की मसृत्यु पर राजा हुए | उसी पर्ष 
यह आसाम में नियुक्त हुए, जहाँ से नो घर्ष के ध्यनन्तर लोदने 
पर इनकी सन्‌ १६७६ ई० में स्वृत्यु हुईं। 


रायगढ़-पश्चिमी घाद के एक *टंग पर बना हुप्रा दुर्ग, जिसे पहल्ते 
रैरी कहते थे । शाह ज्ञी की सम्मति से सन्‌ १६६२ ई० में 
शिषाजी की थाजन्ना से शबा जी सोनदेध ने यह दुगे बनाया । 
इसके बाद यह राजधानी हुई । यद मद्यवालेश्चर से दक्षिण 
कुछ हट कर है । 

रुद्रसाह- देखे भूमिका । 


रुस्तमज़॒मा--इसको पहिले रणदुलद ख्लाँ उपाधि थी। यह बीजा- 
* पुर की ओर से उस राज्य के दत्षिण-पबच्छिम भाग का 
खुबेदार था । मोीराज्ञ में रहता था। सं० १७१७ में इससे 
अफज्ञल खाँ के लड़के फल के साथ शिवाजी से युद्ध किया 

था | दसने णशिवाज्ञी से प्रित्चाता कर ली थी । इसीकी 
सहायता से सं० १७२० में नेता जी पालकर चच कर निकल 
गय थे इस मिच्रता के कारण उसी बरष इसकी छत्दारी छिन 
गई, पर दूसरे घ्षे फिर उसी पद पर बहाल हो गया । सं० 
गटर ४० में पन्द्दाला के पास समय पर डंका वज्ा कर 
इसने शिवाजी के शत्र-सेना के ध्याने की खचना दो थी। 
इसके अनन्तर इसने प्पने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए 
पडा के सामने पद़ी हु मराठी सेना के शाखा देकर नष्ट 
फरा टालता, मिससे यह मित्रता ट्रठद गई । इसके ध्यनन्तर इसने 
अपने खलनसान के विशद्ध बलवा किया, जिसमें इसकी सत्र 
ज्ञागीर घिन गठ । इसीके प्आरास पास इसकी सत्यु हुई ओर 
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इसका पुत्र रस्तमज़्मा छ्वितीय के नाम से प्रसिद्ध छुआ | इसने 
शिवाजी से मेत्री नहीं रखी । 

रह्िलान--अ्रफगानिस्तान के रुद प्रांत से आए हुए पठान गण, 
जिनके बसने से रुद्देत खंड कमिश्नरी का नामकरण छुआ है । 

रूम--एशियाई तुर्की के रूम कद्दतें हैं। इवली की राजधानी, का 
नाम भी राम है। | 

रूुसियान--यूरेप के उत्तर पश्चिम के बड़े राज्य रूस के निवासी- 
गण | इसी राज्य का एशिया के उत्तर के विशाल प्रांत साई- 
बीरिया पर अधिकार है । 

शेवा--नमंदा नदी ही के रेपा कहते हैं । 

लेहगढ़--झुमेर के दक्तिण में इन्द्रायणी की घादी के पश्चिम ओर 
पहाड़ पर यद्द दुर्ग है । इसी के पास तिकराना दुर्ग भी है। 

शाइस्ता खाँ--इलका असली नाम अवृतालिव मिर्जा मुराद था। 
यह शाहज्नहाँ के प्रधान मंत्री आसफ खाँ का पुत्र तथा 
घुमताज मद्दल बेगम का भाई था। यह दारा आदि भाइयों 
का मामा था। सन्‌ १६४१ ६० में घज्जीर नियत हुआ । सन्‌ 
१६५६ ई० में यह दतक्तिण का सूबेदार नियुक्त हुआ। सन्‌ 
१६६० ई० में पूना तथा चाकन दुर्ग घिजय हुआ । सन १६६३ 
ई० में शिवाजी रात्रि में थोड़े आदमी लेकर पूना गए और 
जहाँ शायस्ता ख़ाँ साया हुश्मा था पहाँ पहुँच कर उसके पुत्र 
तथा कई साथियों के मारतें हुए निकल गए । शायस्ता खाँ 
ऐसा डर गया कि घद्द तुरंत औरंगाबाद चत्ता गया ओर पहाँ 
से बंगाल को सूबेदारों पर भेत्न दिया गया। सन १६६७४ .ई० 
की ३१ मई के ६३ घ्ष की प्यपस्था में इसको झ्त्यु हुई। 

शाहजदाँ--अकवर का पोतच् तथा जहांगीर का पुत्न था। सन्‌ 
१६२७ ई० में गद्दी पर बैठा। अपनी शाहज्ञादगी में इसने 
कई बार द्त्तिण के खुल्नतानों के! परास्त किया था। पिता के 
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विरुद्ध विद्रोह किया | सन्‌ १६५६ ४० में इसके पुत्रों ने इसके 
प्धिक रोगग्स्त होने पर राज्य के लिए युद्ध किया, जिसमें 
ओरंगजेब विजयी होकर बादशाह हुआ | सन्‌ १६4६ ई० में 
यह मरा | 


भाह जी--यबद शिवाज्ञी के पिता शोर श्रह्ममदनगर के ज्ञागीरदार 
थे, जिस राज्य का अंत होने पर यद्द बीजापुर राज्य के एक 
सर्दार बन गए । विशेष भूमिका देखिए । 

शिधाज्ी--डेखिए भूमिका । 

शुज्ञाअ--णाहजहाँ का द्वितीय पुत्र था। यह चंगाल का धांताध्यक्ष 
था, यह शाहज्ञहँँ की बीमारी का चुर्वांत खुन कर ससैन्‍्य 
राज्य जे लिए युद्ध करने आया | प्रोरंगज़ेब से परास्त होने 
पर यह प्रराकान भाग गया, जिसके बाद का उसका कुछ 
सत्य बृत्तांत नहीं मिला । 

धशंगा जी-देखे भूमिका | 

सक्‍्लर--सि्र ध्रांत में सिर नदी के किनारे एक नगर है जे। 
शिकारपुर के पास पूर्व को और दे । इसी के दूसरे ओर 
भप्ार है। 

सफजंग--( फा० सेफ जग रू युद्ध की तलधार ) यह 3पाधि हो 
सकती है जैसे सेफ़ खाँ, सेफुद्रोला आदि हैं । इस उपाधि 
दे; कई मंसबदार दत्तिग के युद्ध में औरंगजेब छारा भेजे 
गण थे। 

समद खो-पूरा नाम सेफुहोला नथाव पब्दुस्समद स्था दित्तेर 
जंग था। इसने सिम्षों के युद्ध में बद्दी यीरता दिखलाई थी । 
कमर के पक धिद्रीद्दी अफगान हुसेन रपाँ का परास्त कर 
मार दाला था| इसने बुन्देलसगंट पर भी चढ़ाई की थी, पर 
पहों सफ्ल-प्रयदा नहीं हो सका ।छत्रप्रकाण में इस चढ़ाई 


# ३ 
छा पगन ६ । 
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सलदेरि--बगलातना प्रांत में एक दुर्ग तथा कसूवा है। यहदद 
पश्चिमो धाद पहद्दाड़ के नीचे है। समुद्र तद तथा घूलिया 
नामक प्रसिद्ध नगर के वीच में है । 

साम--ऑंग्रेजी में इसे सीरिया प्रांत कदते हैं। मध्यसागर के पूर्वीय 
तब् ठथा अरब के बीच में है । 

साधि-देखो शाह ज्ञी । 

साइट “देखे भूमिका । 

सितारा--कूष्णा नदी के तठ पर पश्चिमी घाट के नीचे बसा है । 
सन्‌ १८४६ ६० में यदद राज्य बृट्िश भारत में मिला लिया 
गया । यह शिवाज्ञी के वंशघरों का राज्य था । 

सिरीनगर--काइमीर की राजधानी | मध्य प्रदेश म॑ सी एक नगर 
इस नाम का है। भूपण का इसी दूसरे ही से तात्पय क्षातत 
दोता है क्येकि उनके समय में काश्मीर साम्राज्य का एक 
प्रांत मात्र था | 

सिलद*--श्रासाम प्रांत की सरमा घाटी में एक नगर है। इस 
प्रांत का यद् सब से बड़ा शहर है । 

सिंगारपुर--यह नीरा नदी के दक्षिण सितारा से लगभग पत्वीस 
केस पूर्व है। सितारा तथा शोलापुर के बीच में पड़ता है । 

सिहगढ़--इसका प्राचीन नाम कोंदाना था।.यह पूना के पास 
उसके दत्तिण में है। शिवाजी ने इस दुर्ग के ठीक कर 
सिंदगढ़ दाम रखा था | 

सिदल--दिंदुस्तान के दक्तिण का सिंहल टापू जिसे सीलेन भी 
ऋहते हैं। कम 

सुजानसिंद् वुन्देता--राजा, सन्‌ १६५७ ६० में पित्ता पहाइ़सिंह को 
खत्यु पर ओड्छा का राजा हुआ | सन्‌ १६६४ ६० में ज्यसिंद 
के साथ नियत हुआ पुरंधर दुग के घेरे में भच्छी घीरता 
दिखलाई। आँतर में मराठी सेना के हराया । सन्‌ १६६३ 
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३० में चाँदा पर दिल्लेर खाँ के साथ नियत हुआ । सन्‌ १६७१ 
६० इसकी सत्यु हुई। 

खूरत-ताप्ती नदी के बाएँ तठ पर बसा हुआ व्यापारी नगर जे 
समुद्र के पास ही है। मुग़लों के समय विशेपतः यहीं से ध्यरव 
आदि स्थानों के यात्रीगण जाते थे । " 

सेद पश्रफगन--एक पुग़ल सर्दार, ज्ञा वुन्देलखंड में ससैन्य 
मद्ाराज छत्रसाल के दमन करने भेजा गया था। कछुत्रपकाश 
में इसका उल्लेख है। | 

दृवसान--हवणशियों का निधास-स्थान, हबश देश जा प्फ्रीका 
महाद्वीप में है।श्राज कल के नक्षों में पद्द ऐविसीनिया 
नाम से लिखा जाता है । 

हुमायू --मुग़ल सम्राद शकबर के पिता थे | बाबर को सत्यु पर 
उसके संस्थापित राज्य के यही अधिकारी हुए, पर कुछ दी : 
दिनों में उसे खाकर फारस भागे । वहाँ से लौट कर यद्द फिर 
भारत शाए श्र दिल्‍ली पर अधिकार कर लिया | यह सन्‌ 
२४५६ ६० में मर गए । 

छंदयराम--भूपा के अआश्यदाता रुद्रराम के पिता का नाम था। 
देग्थिए मठ राम । 
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